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यहाँ उन लोगों का ज़िक्र नहीं जो बीवियों श्रौर सूलीपरों में 
ही बिना गौर किये भेद नहीं कर सकते, और न उन बुझुगों से कोई 
बहस है जो बीबी के प्राकृतिक रूप से खुदा बने हुए, हैं। क्योंकि 
सचमुच के खुदा तो वे कया बनेंगे पर उन्होंने बीवियों को पूजा- 
परस्ती का आदी जरूर बना दिया है | और बीवियों की पूजा उनको 
सचमुच का खुदा बन जाने के लिए प्रेरित करती है | 

एक क्विस्म शौहरों की बह भी है जिसके नज़दीक बीवी एक ऐसा 
इन्सागी शक्ल का जानवर होती है जिसे पालने का आम तौर पर 
शौहरों को शौक़ होता है। अब यह शौहरों की इच्छा पर है कि वे 
अपने इस पालतू जानवर के साथ भुह्बत का सलूक करे, उपेक्षा का 
बरताव करे या महज़ सैयाद बसे बैठ रहें । 

इस सबके अलावा शौंहरों फी एक आम नस्ल और है जो दमारे 
यहाँ पाई जाती है। वह है कि चूँकि इस नस्ल के तमाम बुजुर्ग अपने 
अपने समय में शौहर गुज़रे हैं। यह खानदानी परम्परा चत्नी आ रही 
है कि तमास मर्दों की एक-न-एक औरत से शादी कर दी जाती है 
औौर वे उसके शौहर कहलाते हैं। ड्त्नलिये ख्ानदानी परम्परा के 
अनुसार वे भी शादी करफे एक ओरत के शोहर बन बैठते हैं और 
इससे ज़्यादा जन बेचारों को कुछ खबर नहीं रहती | 


रे 


सारांश यह कि ऐसी-ऐसी हज़ारों क्रिस्में हैं। बल्कि कहने वाल्ते तो 
यहाँ तक कहते हैं कि साँपों की और शौहरों की किसमें गिनती में आ हे 
नहीं सकतीं | मगर फ़ैयाज साहब अपनी क्िस्म के पहले शौहर ये। 
न ऐसा शौहर सुना न कभी देसा। सूरत से बेहद शरीफ हर मांगते 
में सुलमे हुए, ज़्रूरत के समय श्रति गंभीर, वक्त पड़ने पर निहाया 
दिलचस्प, कभी ज्ञान के अथाह सागर, कभी ऐसे हँसमुख कि दूसरों 
को भी हँसा-हँसा: कर पेट में बल डाल दें, कभी शायरी की महफित 
की जान, कमी राजनैतिक जमघटों में उलभनों को भर भी बढ़ाने 
वाले । सारांश यह कि छुदरत ने श्राप को अजीब माजून बनाया था। 
सख्ैर, उनकी बाकी बातें तो मरखप कर सहन की जा सकती थीं ए 
शरीवीं के सिलसिले में दिन रात उनकी बतलाई राह पर चलना किमी 
ऐसे व्यक्ति के लिये संभव नहीं हो सकता जो श्रपनी बीबी के सिलपितें 
के भ्रपनी नीति को स्वयं अपने हाथ में रखना चाहता दो और जितका 
विश्वास यह हो कि हम मियाँ-बीबी के पारस्परिक रांबंधों में किसे 
शालोचक को आलोचनात्मक दृष्टि डालने का इस लिये कोई अधिकार 
नहीं है कि ये मियाँ-बीवी के सम्बंध हैं; और बड़ी-बूढ़ियों के कथन 
लुसार मियाँ-बीवी की बात में कोई क्‍यों बोले ! मगर फ्रैयाज्ञ साहब ये 
कि बोलते थे, बोलते ही नहीं थे बल्कि इस सिलसिले में ज़िन्दगी पे 
आकिज्ञ कर रखा था उन्होंने | 

भूमिका बॉधने की कोई ज़रूरत नहीं और न ही इस बात में शर्म 
की जरूरत है। क्रिस्सा दरअसल यह है कि हमारे नज्ञदीक एक 
शरीफ़ शौंहर की पहिचान यह है कि वह अपनी बीबी से शरता रहे। 
डरना वैसे भी शराफुत की निशानी है। खुदा का शरीफ बन्दा वह है 
जो खुदा से डरें। हाकिम का शरीफ मातइत वह है जो हाकिम परे 
डरे | मां-बाप का सबसे अच्छा बेटा वह है जो उन से डरे। इसी 
तरह बीवी का शरीफ़ शौहर वह है जो बीवी को डराने के बजाने 
बीवी से डरने का पक्षपाती ही | सरांश यह कि हम तो अपनी शर्त 
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से मजबूर ये और फ़याज़ साहब ने इस शराफृत के श्रजीब-अजीब 
नाम रख छोड़े थे। बीबी के ग़ुलाम, बीवी के पालतू आनरेरी शोहर, 
बीवी की बीवी शरीर न जाने क्या-क्या ! 

आख़िर एक दिन जलकर हमने सी कह--आखिर आपके 
नजदीक शौहर को क्या होना चाहिये ?” 

फ़ैयाज़ ने बेपरवाही के साथ कहा--शौहर को कम-से-कम' 
शौहर तो होना ही चाहिये |” 

हमने कद्दा-- वह तो मैं हूँ । मेरा मतलब यह है कि श्राप किस 
क्रिस्म का शौहर देखना चाहते हैं ?” 

फ्रेयाज ने सँमल कर बैठते हुए. और अपने चेहरे पर सेक्चर देने 
के चिह्न पैदा करते हुए कहा--“जी नहीं, आपको बहम हो गया है 
कि आप शौहर हैं। आपको में किस क्रिस्म का शोहर देखना खाहता 
हूँ' यह सवाल तो श्राप कीजियेगा अपनी बेंगम साहबा से । अलेबता 
मैं आपको इन्सान देखना चाहता हूँ । मगर देख थह रहा हैं कि 
आपकी इन्सानियत में भी धीरे-धीरे मीचा लगता जा रहा है। कम-से- 
कर आप पूरे इन्सान तो अब नहीं हैं । बीबी को आपने अपने कपर 
इतना छा जाने दिया है कि अपना शौहर होना मूलकर आप खुद 
बड़ी तेज़ी से बीवी बनते चलते जा रहे हैं| न श्रापकी राय आजाद है, 
न श्रापके काम आज़ाद हैं और न जाप खुद अज़ाद हैं ।” 

हमने इस केक्चर से घबराकर कद्वा---“कैसी रैर-शायराना बात 
कह रहे हो फ़ैयाज़ | क्‍या तुम उमर मज़े को बिल्कुल महसूम नहीं करते 
कि एक औरत एक सदं की ज़ंजीरबग जाये !” 

फ़ैयाज़ ने शरारत से या खुदा जाने संजीदगी से कहा--- श्षंजीर 
तक तो ग्रभीमत था पर बह तो लगाम बनी हुई हैं | सवाल यह है कि 
बीवी" को अपनी हए बात का हिसाब और जवाब देकर एक आदमी 
खिन्दगी कैसे बिता सकता है !” 

इमने कहा--एक बार तजुरबा करके देखो, तो, अपने कौ बस 
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भाभी को सौंप दो । फिर देखो कि तुम को कितनी शाग्ति मिलेगी | 
न घर के किसी झगड़े से सरोकार न नोन-तेल-लकड़ी की फिक्र, और 
किसी और बात का गम | में तुम से सच कहता हैँ कि भेरे लिये 

भौज़े और बनियान तक त॒म्हारी भाभी ही खरीदती हैं और में खुश 
होता हैँ. कि वह किस मुहब्बत से मेरे लिये हर चीज़ खरीद कर 
लाती है।” 

फ़ैयाज़ ने जैसे बनाते हुए. कहा-- यह तो है। इस बात का थोड़ा- 
बहुत तजुरबा मुझको भी है। एक बार का क़िक्र हैं कि मैंने एक बहुत ही 
खूबसूरत ज़ंजीर अपने कुत्ते के लिये ख़रीदी, और जब वह ज़ंजीर 
पहिना कर मैं उसे अपने साथ टहलाने ले गया तो वह भी खुश था 
और ञरँ भी ” 

इमने कहा---आपने अपने नज़दीक एक बहुत बड़ा हमला किया 
है। मगर मैं आपको संजीदगी के साथ सलाह देता हूँ कि एक बार 
अपने को बीवी को सौंप कर देखो कि तुम्हारा घर, जिसमें ठुग्हारा 
दिल, मुझे मालूम है कि नहीं लगता, कहाँ तक तुम्हारे लिये जजत 
बन जाता है।” 

फ्रैयाज़ मे घबरा कर कहा--“भाई खुदा बचाये इस जप्नत से कि 
घर के अलावा सारी दुनिया ही बेकार होकर रह जागे। हो सकता 
था कि मैं आपको इस सलाह पर अमल करने की बेबकृपरी कर 
शुज़्रता, मगर मेरे सामने आपका नमूना सबक हासिल करने के लिये 
मौजूद द्वै । है 

हमने कह्दा--“तों कया आपके खथाल में मेरी ज़िन्दगी बहुत 
तकलीफ में गुज़र रही है ।” 

फ्रैयाज़ ने इस तरह विश्वास के साथ कहां मानों ज़िन्दगी हमारी' 
है और बिता वह रहे हैं, “सचमुच तकल्लीफु में शुज्ञर रही है। इससे 
बढ़कर और क्या तकलीफ होगी कि आपको अब वह तकलीफ महसूस 
भी नहीं होती। दुनिया की सारी ही दिक्चस्पियोंँ अपनी जगह पर 
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क्रायम हैं मगर कुदरत ने आपको उनसे महरूम कर रखा है। और 
फिर मज़ा यह है कि इस महरूसी की भी आपको शिकायत नहीं, बल्कि 
ताज्जुब यह है कि आप खुश हैं |” 

हमने कह्ा--/यह भ्ूठ अगर बात को दिलचस्प बनाने के लिये 
है तब तो खेर दूसरी बात है, वरना यह आपने कैसे समझ लिया कि 
मैं किसी दिलचस्पी में हिस्सा ही नहीं लेता | जिस बात पर आप नाराज़ 
हुए हैं यानी सिनेमा न जाने पर, उसके बारे में आप को मालूम है कि 
मैं अक्सर सिनेमा जाता रहता हूँ (? 

फ़ैयाज़ ने कानों पर हाथ रखकर कहा--“खेर, खेर, मैंने भी 
दवा के तौर पर अ्रक्सर अंगूर खाये हैं और उनमें भी श्रंयूरों का 
ज़ायका महसूस नहीं किया। आप सिनेसा गये भी तो किस तरह ! 
बेगम साहबा के साथ । दुनिया के किसी भी समझदार और तमीज़दार 
आदमी से पूछ लो, कि साईस के साथ टहलने में घोड़े को कभी भी 
मज़ा आ सकता है ! वह घास पर लोदता भी है तो रस्सी साईस के 
हाथ में रहती है। हाय, उसका कितना जी चाहता दह्वोमा सरपद भागने 
को, दुलत्ती उछालने को, उछुलने को, इधर-उधर कूदने को । भगर 
साईस उसके गले में रस्सी बॉधकर ज़िस वक्‍त उसे तफ्रीद का भौका 
देता है, उस समय वह ज़्यादा से ज़्यादा यह कर सकता है कि पूरी 
तहज़ीब से लोट के । क्या आपके नज़दीक एक घोड़े की यह तफ्रीह 
काफी है ! और अगर घोड़ा खुद कहे कि में इस हाल में खुश हूँ तो 
क्या आप मान लेंगे ! हो सकता है. आए संतुष्य हो जायें मगर एक 
घीड़े के हंस बयान पर कोई धोड़ा यक्कीन नहीं कर सकता | में यह 
कैसे समझ लूँ कि जिस तरह जनाब सिनेमा जाते हैं, या दुरुरी तफ्रीडों 
में दिस्सा लेते हैं वही आपके लिये काफी है'। यह भी कोई तफ्रीह में 
तफ्रीह हुई कि साथ में हैं साईंस साहया और आप चल्ते जा रहे हैं 
छस तरह जैसे लगाम लगी हो। हाथ पर बेगम साहमा की शाल था 
वैश्टर पढ़ा है। चेहरे पर"अदंली होने का पूरा सलीक्ा पैदा किये हुए, 
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बा अदब वा मुलाहिज्ञा होशियार की क्रिस्म के अन्दाज़ से | न किसी 
से हँस सकते हैं न बोल सकते हैं। बोलना भी पत्रता तो नपी-तुली 
वाजिबी सी बातें | खुदा के लिये मुझे बताओ कि यह्द तफ्रीह है या 
जन्म क्रेद ।” 

हमने कहा--“बक चुके तुम। अब सुनी, तुम इसको इसलिये 
पाबंदी समझते हो कि तुम्हारी आत्मा में चोर है और मैंने इस पाबंदी 
को अपनी आदत बना लिया है। इसलिये अब मुझे; बीची की मौजूदगी 
बिल्कुल महसूस नहीं होती | बल्कि अगर वह मौजूद न होंतो एक 
कमी जरूर महसूस होती है। में दर असल' ज़िन्दशी में उस बात की 
बहुत पसन्द करता हूँ जो बीबी की मौजूदगी में इन्सान को मजबूरन 
करनी पड़ती है।” 

फ़ैयाज़ ने त्योरियों पर बल' डाल कर कहा---“क्यों बनते हो ! सुक्के 
मालूम है तुम कितने तहज़ीबयाप्ता (सम्य) हो। कहो तो क्रतम खा 
कर कह दूँ. कि तुम में वह तमास शोखियाँ, वह तमाम तेज़ियाँ और 
बह सारी शररतें मौजूद हैं जो एक नौजवान में होगी चाहियें। सगर 
तुम इन सब बातों को कुचल-कुचल कर रखते हो |” 

हमने इस बहस से ऊब कर कहा--/खुदा के लिये श्रव मेरी 
जान बझ्शोीं । में उन तमास शोखियों, तमास तेज़ियों और हर बात 
का क्रायल हूँ, मगर...,।” 

फ्ेयाज़ ने बात काठ कर कहा---“मगर बेगम साहबा की मौजूदगी 
में नहीं | क्यों !?? 

, ईैसने कहा--“दिखों फ़रैयाज़, दुनिया का सबसे बेतकल्लुफू और 
सबसे दिलचस्प रिशुता बीवी का है। बीवी से बड़ा दौस्त कौन हो 
सकता है| अगर इन्सास बीबी के सामने ही वेतकल्जुफू न हो सका तो 
फिर किसके सामने होगा ??” 

फ्रैयाज़ ने जैसे इमारी तरफ से सत्र करते हुए, कह्ा-- होते होंगे 
आप बेतकल्लुफ । और इस बेतकल्लुफी से हमको कोई गरज भी नहीं 
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है| यहाँ तो उस बेतकल्लुफी का ज़िक्र है जो आप बीवी की मौजूदगी 
में दूरारों के साथ बरत सके और जिशके बारे में में दावे से कहता हूँ 
कि आप लाख चाहें गगर दिल खोलकर बेतकल्जुपु हो ही नहीं सकते। 
और होना भी नहीं चाहिये। खैर, इस किस्से को इस तरह थीड़े में 
कहा जा सकता है कि आपकी अपनी निजी हैसियत से हम सब सब्र 
करलें। आप अपनी ब्रेंगम साहबा के चौबीसों घंटे शौहर होने के 
अलावा हम लोगों के लिये बिल्कुल बेफार हो खुके हैं |!” 

फ़ैयाज़ की बात चीत यहीं तक पहुँची थी कि नौकरानी ने अन्दर 
से एक परचा लाकर दिया और फ्रैयाज़ ने उस परचे का मतलब 
शमझते छुए, णोपी उठा कर पर तौलते हुए कदा--“तशरीफ ले जाये 
जनाब | अब मैं सिफ्त उस दिन और उस बक्त शिदमत-में हाज़िर हो 
राकूँगा जब दुनिया में कोई काम ही न हो श्रौर वकृत बरबाद करने को 
ऐसा ही दिल चाह रहा हो | आादाबव अर १”! 


श्‌ 


बात दर अ्राल कुछ और ही थी। दोस्तों में अपनी बात सही साबित 
करने को हम लाख कहद्द दे कि बीवी फे अटेची बनकर रह जाने से हभ 
संतुष्ट हैं और ये पायंदियों हमको महयूस नहीं होतीं, नहीं तो असद्षियंत 
यह दै कि फ़ोयाज़ कहता ठीक था | अब शाप दी बताइये कि हमको ब्रिज 
का बेहद शौक, दिन रात कहिये तो भूस-प्यास भूलकर प्रिज खेलते 
शव । बेगम साहया की वैसे ही त्रिज से नफरत है। उनका बस चल्तलें तो 
ब्रिज के आविष्कारक को ऐसा कोर्स कि उसका आत्म-हत्या करने को 
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जी चाहने लगे | फिर यह कहना कि अगर आपको ताश खेलने का 
ऐसा ही शौक है तो आइये मेरे साथ खेलिये | अब बताइये कि कौन 
उनके साथ गुलाम चोर या ज़्यादा-से-ज़्यादा चानस खेलकर अपने 
शौक को पूरा कर सकता है। हमको शिकार का खब्त और वहाँ यह ज़िद 
कि हम भी चलेंगे | अरब था तो यह इन्तज़ाम किया जाये कि शिकारी 
जानवरों को परवा लिखकर भेज दें कि चूँकि हमारी बेगम साहबा 
मी शिकार पर आई हुईं हैं इसलिये तुम लोग खुद हमारे कैम्प तक 
आकर गोली खा जाओ वरना हम इसलिये शिकार से असमर्थ रहेँगे 
कि बेगम साहवा घने जंगलों में फाड़-भांकार से अ्रपनी जाजंठ की साड़ी 
यथा डुपहा बचाकर न गुज़र सकेंगी। और अगर गुक्षर भी जायें तो भी थोड़ी 
दूर चलने के बाद बह थक जायेंगी | उनके लिये पानी दूँढ़ना पड़ेगा, 
हो सकता है कि पाँव में मोच आा जाये । यह भी हो सकता है कि धड़- 
कन शुरू हो जाये नहीं तो सर में दद तो हो ही सकता है। ताश श्रौर 
शिकार के अलांवा सचमुच कभी-कभी यह भी दिल चाहता रहता है 
कि अ्रपने घनिष्ट मित्रों की ोली में बैठकर हा-हा-हू-हू की जाये जिसको 
ये औरतें हुड़दंगा कहा करती हैं या श्रधिक जलकर कहँ तो शोहदेपन 
तक कह्ट देती हैं। अब बताइये कि इस शोहदेपन के लिये वक्त कहाँ 
से निकाला जाये | आदमी अपनी ज़िन्दगी के हर पत्ष में डिसेप्लिन 
का पाबन्द तो नहीं हो सकता । मालूम होता है कि हर बबृत बर्दी 
पहने, कमर बाँचे फिर रहे हैं। कभी-कभी तो अपनी निजी ज़िन्दगी 
बिताने को भी दिल चाहता है। औरतों का क्‍या है, वह तो पढें के 
बहाने से हर तरह की बेतकल्लुफी बरत लिया करती हैं जिसकी मर्दों 
को खबर भी नहीं होती, यानी मर्द तो ऋॉककर भी उस वेतकह्लुफ़़ी 
को नहीं देख सकते, सगर मर्दों की बेतकल्लुफी को भौंका जा सकता 
है। इसीलिये मद न सिर्फ इसके कायल होते हैं कि दीवार के कान 
होते हैं बल्कि दीवार की आँख का भी खयाल' रखना पड़ता है। सारांश 
थद्ट कि फैयाज़ के सामने हम बन तो बहुत लिये मगर श्रसलियत यह' 
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है कि फैयाज़ ने वही सब कुछ कहा था जो हम चुपके-चुपके शादी के 
बाद से बराबर सोचा करते हैं। मगर खुदा न करे कि कोई शुरू में 
ही बीवी का रोब खा जाये। फिर तो वह ज़िन्दगी भर सर उठा ही 
नहीं सकता । उस वक्त भी दिल तो यही चाहता था कि फ़ैयाज़ के 
गले में बॉँहें डालकर खूब रोयें, मगर हमको यकीन था कि इस बात- 
चीत को भी सुना जा रहा होगा । इस लिये खैरियत इसी में थी कि 
हमने फ़ैयाज़ रो इस तरह की बातें कीं। और हमारा यह खुयाल बिल्कुल 
सही निकला | हमको जो परवा भेजकर बाहर से बुलबाया गया भा 
उसका मकसद उसी बातचीत के बारे में हमारी पेशी थी। चुनांवे हम 
जिस वक्त हाज़िर हुए हैं, सरकार खूब खिली हुई मुस्करा रही थीं। 
दिल' को इत्मीनान हो गया कि सब खैरियत हैं। हमारे पहुँचते ही वेगम 
ने पूछा---“क्या गये फ़ैयाज़ साहब ?”? 

हमने बेपरवाही की ऐक्टिज्ञ करते हुए फहा--“जी हाँ तशरीफ्‌ 
ले गये मगर दिमाग़ की वह सारी सलाहियत, ताल्छुक्‌ू समझ बूक 
से है, अपने साथ लेते गये |! 

बेगम साहबा ने हाथ पकड़कर इसको अपने पास बैठने की इज्जत 
देते हुए कहा--“अाखिर श्राप श्रपने दोस्तों को मेरी बजह से क्‍यों 
नाराज़ किये हुए; हैं | मैं तो कभी मना नहीं करती कि आप दोस्त अह- 
याब में ने जायें ।!! 

देखा आपने यह सफ़ेद झूठ ! भगर उससे ज्यादा सफेद भूठ मुला- 
हज़ा हो कि हमने जरा बुरा माव कर कह्ा--“गोया दोस्त अहयाब 
आपसे बढ़कर हैं मेरे लिये। सुब्हानल्‍लाह ! बह तो यह चाहते हैं कि 
जिस तरह उन सब ने एक-एक बीबी घर में लाकर बन्द कर रखी है 
और ज़,द बाहर गुल छरे उड़ाते किरते हैं बही मैं भी करूँ।! 

बेगम ने सनद देने के अन्दाज से फृरमाया--'खैर, गुल छरें तो 
आप जड़ा ही नहीं सकते | मगर मुझे तो दैरत है. उन औरतों पर जो 
अपने शौहरों के इस बरताव के बाद भी खुश रहती हैं |” 
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हमने एक-एक शब्द पर पूरा जीर देकर कहा-- खुश क्या खाक 
रहती होंगी । बस यद्द कहिये कि जिन्दगी के दिन पूरे करती हैं । ख्लैर 
आप को तो उन ओऔरतों पर हैरत है मगर मुझे उन मर्दों पर ताज्जुब 
है कि ये बाहर की दिलचरिययों के केसे आदी हूं! गये हैं। अब फैयाज़ 
को ही देख लीजिए । कोई भी उसे देखकर कह सकता है कि उसके 
घर पर बीवी भी बँधी हुई है ।”” 

बेगम ने कहा--यह वँश्री हुई है, बहुत खूब कहा। मगर में तो 
चाहती हूँ कि फ़ैयाज़ साहब की बीवी से मिलकर यह अन्दाज़ा करूँ कि 
वह किस तरह की औरत हैं । फ़ेयाज़् साहय को उनसे दिलचस्पी जो 
नहीं है तो इसमें कबूर किसका है। फ़ैयाज़ साहब का या उनका ।” 

हमने कहा--/उस बेचारी का क्या कसर होगा । आपको मालूम 
नहीं कि मर्द कितनी ज़्यादती करते हैं औरतों पर |” 

बेगम ने कद्दा-“बहर हाल आप सुमे! किसी तरह फ़ैयाज़ की 
बेगम साहबा से मिला दीजिये |” 

हमने कहा--/जब कहिये | बल्कि मैं तो यह चाहता हूँ. कि आप 
मेरे दोस्तों की बीवियों से मेल बढ़ायें ताकि अ्पको अन्दाजा ही सके 
कि आपकी बहनों को हमारे भाइयों ने किस-किस तरीके पर क्रैद कर 
रखा है ।” 

अब बेगम साहवा आखिर कब तक दिल की बात मुँह पर न 
लातीं । धीरे-धीरे फ़ैयाज़ के बारे में खुलने लगीं---सगर यह फ़ैयाज़ 
साहब मुझे श्रच्छे आदमी नहीं नजर आते और चाहते यह हैं कि जैसे 
बह खुद हैं वैसे ही सब द्वी जाये |” 

यह बात ज़रा खतरनाक थीं और इसका मतलब यह था कि जहद 
ही फ़ैयाज़ को निहायत जरायम पेश, हृद्‌ दर्जे का आवारा वगैरह कह 
कर हमको बिल्कुक मना कर दिया जायेगा कि इस उसकी बुरी सोहबत 
से बचें और भविष्य में कभी उससे मिलते हुए, न पाये जायें | इसलिये 
हमने दूर अ्रन्देशी से काम शेकर अ्र्ज़ किया--“वाक्तरै अज्ीष तमि- 
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यत पाई है। ताज्जुब तो यह होता है कि कमबख्त जितना बुरा नहीं 
है उतना बुरा अपने को साबित करता रहता है। आपको देरत होगी 
कि ताश का कोई खेल नहीं जानता, ग़ेर औरतों से इस तरह शर्मावा 
है जैसे औरतें ग्रेर मर्दों से शर्माती हैं। यों तो क्रँची की तरह ज्ञबान 
चलती है मगर किसी औरत से बात करेंगे तो मालूम होगा कि पैदा- 
यशी हृकले हैं । जिस तरह कोई सूरज से आँखें चार नहीं कर सकता 
यही हाल उन दृक्षरत का है औरतों के सिलसिले में |?” 

बेगम बौलीं---/फिर आखिर बह क्‍यों मरे जाते हैं। उनका दिल 
यह क्यों चाहता है कि तमाम दुनिया के मद अपनी-अपनी बीवियों को 
तलाक़ देकर आज़ाद हो जायें ।” 

बेगस श्रास्तिर अपने रंग भें आगई थीं इसलिये हमने बेगम की 
इस भड़कनेवाली आग को दबाने की कोशिश करते हुए कहां--- 
“डरे नहीं-नहीं | तलाक़ वलाक़ कुछ नहीं, यह उसका मतलब नहीं हो 
सकता ।” 

एक दम से बिगड़ कर बोलीं--/“मतलब नहीं हो सकता। साफ 
यही मतलब था| मैं तो यह पूछती हूँ कि आखिर वह कौन सी बाते हैं 
जो बीबियों से छिपाकर आप लोग करना चाहते हैं और बीवियों की 
वजह से ऐसे मजबूर हो गये कि बीवियाँ बवाल बन कर रह गई हैं । 
सिनेमा जाने के लिये में खुद आपसे कहती हूँ कि चलिये सिनेमा हो 
आये । पिकनिक, दोस्तों की दावतें, सैर सपादे, सभी कुछ तो होता 
रहता है | मैं हर बात का खुद खयाल रखती हूँ, मगर साहेब इस पर 
भी कहा जाता है कि बीबी से दबे हुए, हैं, बीवी के क्रेदी हैं, भीवी 
बाँध कर रखती है। आखिर यह बीवी का रोना क्‍यों रोया जाता है !” 

वृफ़ान शुरू हो घुका था। ऐसे तूफान का हमारा जैसा मर्द कहाँ 
मुक्ताबिला कर सकता था | हमने समझ से काम क्ैेकर सस बिफरी हुईं 
शेरनी का हाथ मुहब्बत से पकड़ कर कहा--तो क्‍या मैं भी दुनिया 
के दूसरे मर्दों की तरह हूँ, क्‍यों !” 
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बेगम पर फ़्ोरन असर हुआ । एक दम धीमी पड़कर आवाज़ में 
गरज की जगह खनक पैदा कर के कहा---अहलाइ न करे । सगर ये 
लोग तो यही चाहते हैं. कि जैसे दरिन्दे ये खुद हैं वैसे ही सब को बना 
दें । इसीलिये तो मैं कहती हूँ कि फ़रेयाज़ साहब की बीवी से मुझको 
फौरन मिला दीजिये | में उनसे कहूँगी कि बहन या तो अपने इस 
मर्हंए को आदमियों में बैठने के काबिल वनाओ, इन्सानियत सिखाओं 
बरना बाँध कर रखो ।” 

हमने हँसते हुए कहा---“हाँ यह दूसरों के शौहरों को जंगली बनाता 
फिरता है । तुम इत्मीनान रखो, मैं मिसेज फैयाज़ से मिलाने की तरकीब 
करता हूँ । मुफे तो खुद हैरत है कि बह किस किस्म की औरत हैं | सुना है 
कि अ्रच्छी खासी पढ़ी-लिखी हैं। फ़ैयाज़ साहब ने मुहब्बत होने के 
बाद शादी की भी । शुरू-शुरू में फ़ैयाज साहब ज़मीन पर पाँव ही न 
धरते थे। बीवी की तारीफों के हर वक्‍त इस तरह पुल बाँधते ये कि 
हम सब को उनकी बीवी से उलकन सी होने लगी थी । या तो वह 
शोरा शोरी थी या अ्रब यह बेनमकी हे |” 

बेगम ने मुँह बनाकर कहा--“वोते, बिल्कुल तोते | ये मद सब- 
के-तब तोते होते हैं | ऐसी आँखे फेरते हैं कि....।” 

हमने बात काटकर कह ।--“कि बस नवी जी भेजो ।” 

और बेगम को सचमुच या ज्ञरूरतन हँसी आ गई | 
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घर में फैयाज़ की और हमारी बेगम सर जोड़े कुछ रालाह मशविरे कर 
रही थीं और बाहर हम फ़ेयाज्ञ से सर खपा रहे थे । फ़ैयाज्ञ उस समय' 
भी हमारी ज्ञन मुरीदी और बीवी की गुलामी का लगातार रोना रो रहा 
था और हम खुश थे कि बेगम यक़ीनन इसके हक में ऐसे कॉडे वो रही 
होंगी कि यह भी क्या याद करेगा । इसमें शक नहीं कि फ़ैयाज़ पचहृत्तर 
फीसदी सही था और इसका कारण यह था कि ख़ुदा ने उसको शरीफ 
क्रिस्म का शौहर नहीं बनाया था और हमकों इस खूबी से मालामाल 
करके कहीं का न रखा था। हम और वे इन्तहा को पहुँचे हुए. थे | वह 
बीबी को रोब में लाकर ऐसा बहादुर क्रिस्स का शौहर बन चुका था कि 
दामपत्य जीवन में उससे यह आश। ही व्यर्थ थी कि बह बीची की खुशी 
पर अपनी किसी खुशी को कुरबान कर सकेगा, और यहाँ बीबी की खुशी फे 
सामने हम उस कौण तक अपना सर कुका के थे जहाँ से सरकशी की सारी 
सम्भावनाएँ ख़त्म हो जाती हैं। फ्रैयाज़ की बीवी फ्रैयाज्ञ की हुकूमत मान 
कर दृथियार डाल चुकी थी और दस अपने यहाँ अपनी मिट्टी ऐसी पशीद 
कर चुके थे कि अ्त्र अगर रोब जमाने की कोशिश भी करें तो बेगम 
को हमारी इस ऐक्टिंग पर यक्तीनन हँसी भरा जायेगी। मगर यह झस- 
लियत थी कि फ़ैयाज़ के कथनावुयार उमंगें श्रमी तक ज़िन्दा थीं श्ौर 
दिल्ल चाइता था फि ज़िन्दगी के कुछ चंण अपने निजी भी हों। लेकिन 
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उन छ्षणों के लिये या तो अब चोरी की जाये, फ्रूठ बोला जाये, मुजरि- 
माना तौर पर बात छिपाई जाये वरना वेगम के होंठों पर मुस्कराहुट 
की लहरों के बजाय निगाहों में शोले होंगे और उनके टैडी चाँदनी 
जैसे व्यवहार को जेठ बैसाख की गर्म धूप में बदलता देखना पढ़ेगा। 
आसान तरक्रीव यही थी कि सरकशी या बगावत के बजाय थोड़ा बहुत 
लफ़ंगापन किया जाये। मुदतें हो चुकीं ताश की सूरत भी न देखी थी। 
बहुत-बहुत जी चाहता था कि रमी की महफिल रचाई जाये, दिल खोल 
कर बाक़ियाँ लगें, ज़रा माक्ूल रक़म की द्वार जीत हो, और इसके लिये 
आज से अच्छा मौक्ता और कौन हो भी सकता था। फ़रैयाज़ की बीबी 
घर में थीं, जैसे हम एक द्ेसियत से छुट्टी पर ही थे। मगर हारने के 
लिये रक्षम ! देर तक श्रनेक तरकीबों पर गौर करते रहे, ग्राखिर फ़ैयाज़ 
ने ज्ञोर देकर कहा--अखिर कोई फ़ेसला कर चुको न | जब सारे यार 
दौसत अपने-अपने घर से निकल' गये तब फिर कहाँ उनको दूँढा 
जायेगा ?” 

हमने कहा--“भई ज़रा दम तो लो । चलना तो खेर है ही। मगर 
सबाल यह है कि रुपये का' क्‍या इन्तज़ाम किया जाये !?” 

फ्रैयाज़ ने हेरत से हमारा मुँह देखते हुए. कहा--क्या मतलब ! 
यानी साल सवा साल के बाद खेलने के लिये मी आपके पास रुपये 
नहीं हैं| मैं पूछता हैँ कि आखिर तुम इतने मनहूस क्‍यों होते जाते हो। 
तुम तो रोज़ के खेलने वाले थे ओर क्लब के चन्द मामी गिरामी हारने 
बालों में ठु्दारा नाम हमेशा सुनहरे हरफों में लिखा रहा है। मगर 
मैंने तुष्हारे मुँह से कभी रुपये के बारे में इन्तज़ाम का लपज् नहीं 
सुना ! 

हमने कहा--वह तो ठीक है। मगर थह तब की बात है जब 
हमारी शादी नहीं हुईं थी। अब तो रुपया माँगना पड़ेगा, इसलिये यह 
बताओ कि क्‍या कहकर माँगा जाये १” 

फ्ैयाज़ ने कहा--“कह दो जाकर कि ताश खेलना है ।” 
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हमने होंठों पर उँगली रखकर कहा--“खुदा के लिये ज़रा धौरे से 
बोलो | बना बनाया खेल विगड़ कर रह जाथेगा। तुम लाख कहो, 
मगर मुझसे इतना बड़ा सच कभी न बोला जायेगा।” 

फ़ैयाज़ ने कहा--लानत है इस ज़िन्दगी पर। समझ में नहीं 
शाता कि जनाब ने अन्डमन जाने के बजाय शादी करना क्यों पसन्द 
किया |” 

हमने अपनी बेबसी का खुद गज़ाक़ उड़ाते हुए कदहा---/जब जन्म- 
क्रेद घर बैठे मिल जाये तो काले पानी की क्या ज़रूरत है। बहरहाल 
शझब जरहूद कोई तरकीब बताओ |” 

फ़ेयाज़ ने बिना कुछ ग़ौर किये हुए कहा--उँह, इज़ार तरकीबे 
हैं। जाकर कह दो कि कालिज में जलसा है और सभी ओल्ड' ब्वायज 
को खास तौर पर बुलाया गया है। शायद चन्दा भी देना पड़ेगा । सौ 
रुपये से कम में जान न छूटेगी ।”” 

हमने फ़याज़ा की इस झपराधी मनोद्धत्ति की मन-ही-मन तारीफ की 
कौर इस तरकीब को ज़रा और खूबसूरत बनाकर ज़नाने घर की तरफ 
'ल पड़े । बेगम को नोकरानी से बुज्॒वाकर कहा-- ज़रा कालिंज तक 
जा रहा हूँ ।” 

बेगम ने रथ से कहा---कितनी देर में वापसी होगी १? 

हमने योंढ्ी कह दिया---“*उम्मीद है चाय के वक्त तक श्राजाऊँगा। 
कालिज में त्राज ओल्ड ब्वायज़ डे है ओर तजबीज़ यह है कि कालिज' 
के अहाते में ही श्रोल्छ ब्वायज़ की तरफ से एक बोर्डिंग ऐसा बना 
दिया जाये जिसमें गरीब लड़के रह सके । मुझे खास तौर पर बुलाया 
गया है और शायद चन्दा भी देना पढ़ेगा मगर मैं इस बक्त तो सौ 
शपये से ज़्यादा म दूँगा ।” 

बेगम ने कहा-- हों हाँ, तो जो मुनातिब समभियेगा कीजियेगा।” 

हमने जरूदी से कहा-- मिरा मतलब यह था कि चबन्‍्दा तो देना 


ही पड़ेगा न!” 
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बेगम ने कहा--/तो चेक बुक लाऊों, था आप नाम लिखवा 
दीशियेगा | रकम जाती रहेगी बाद में |” 

अब बताइये, ऐसे मौफ़े पर क्या कहा जाये। मगर वाह रे रही 
सही समझ बूक | हमने फोरन ही कहा--न न, में तो यह करूँगा कि 
सौ रुपये का पर्स फौरन पेश कर दूँगा । नकद देने का असर यह पड़ता 
है कि दूसरे भी नकद देना शुरू कर देते हैं| यह तो भेड़ चाल होती 
है न? 

बेगम ने कहा--“में सौ रुपये लाये देती हूँ । अच्छा यह तो बता- 
इये कि फ़ैयाज़ साहब यहीँ रहेंगे!” 

हमने कहा--“मालूम नहीं मुझे । मगर शायद वह भी जायेंगे। 
कालिज तो उनकी भी जाना ही होगा ।”? 

बेगम ने जाते हुए कहा--“अच्छा आप ठहर जाइये। मैं रुपया 
निकाल लाऊँ।” 

हम श्रपनी कामियाबी पर तो खुश थे मगर आत्मा बराबर घिक्कार 
रही थी । हमने आत्गा को लोरियाँ देकर सुलाने की कोशिश करते हुए 
न जाने क्‍या गुनगुनाना शुरू कर दिया कि इतने में वेगम ने सौ रुपया 
देते हुए कह्दा--“मिसेज़ फ़ेयाज़ को तो खबर भी नहीं कि श्राज ओल्ड 
ब्वायज्ञ डे है।” 

हमने कद्दा--“क्या बात कही है आपने । गोंया फ्रैयाज़ मेरी परह 
अपना प्रोग्राम बताते ही तो होंगे श्रपनी बीवी को |”? 

ब्रेगम ने कह्ा--“मिसेज़ फ़ैयाज़ सचमुच इस क्राविल हैं कि उनकी 
मदद की जाये। मैंने उनसे तमाम हालात मालूम कर लिये हैं और 
अ्रय आपको भी इस मामले मैं पड़ना पड़ैगा। फ़ीयाज़ साइव की इस 
तमाम ज़्यादतियों को खत्म होना चाहिये। उनको तो दर अश्ल बीबी 
से कोई मतलब ही नहीं रहा है । खेर, आप कालिज से हो श्राइये, फिर 
इत्मीनान से बातें होंगी ।” 

बेगम तो उधर गई मिसेज फ्रैयाज़ के पास और इधर हम फ्रैयाज 
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को लेकर चद्य दिये अपनी तफ्रीह की फ़िक्र में | तय यह पाया कि सीधे 
चलें क्लब | छुट्टी का दिन है, ज़्यादातर लोग वहीं ऐंगे। चुनांचे 
जिस वक्त दृग क्लब पहुँचते हैं, लगभग सभी जमा थ । हमको देखते दी 
राब ने आकर घेर लिया और लगे अपनी-अपनी बालियाँ बालने | 

रमेश ने सर से पैर तक देखते हुए कहा--/सचमुच, यह तो अब 
तक कुछ ज़िन्दा ही मालूम होता है ।” 

इखलाक़ ने कह्य-- छोड़ तो नहीं दिया बीवी को ! जो यहाँ नज़र 
आा रहे हो ।” 

मसऊद ने दूर से नारा लगाया--“श्ररुखाह [ थानी श्राप ! 
टंडन ने अपने ख़ास गम्भीर ढंग से कहा--“जनाब हमाश कबूतर 

छः महीने के बाद एक दिन उड़ कर हमारे यहाँ आ गया था” 

फ़ैयाज़ ने मुस्कररा कर कद्दा--“दाद दीजिये मुझको, कि इसको 
यहाँ तक हँकाकर लाया हूँ. और ज़मानत के तौर पर अपनी बीबी को 
छोड़ा है वहों |” 

इखलाक़ ने हमकी उन सब के मजमे से अलग ले जाकर अपने 
करीब बैठाते हुए कानाफूसी के रूप में कह्दा--/क्या सचमुच यह खबर 
सही है कि हमारी भाभी हर वक्त पहरा दिया करती हैं। आखिर यह 
आप ईद के चाँद क्यों हो गये हैं १” 

हम आखिर कहो तक सुप रहते ! इसने भी बड़ी गम्मीरता से' 
कहा--/भाई बात यह है कि ठग ह। अभी कुँआरे | तुम्हारी समस्छ में 
ये बाते नहीं आ सकती |” 

इखलाक़ ने कहा--/यहू ग़लत है। आपको मालूस हं।ना चाहिये 
कि क्लब मे एक राय से यह रेजुल्यूशन पास किया है. एक डेलीगेशन 
आपकी बेगम साहवा फे थास जायेगा और उनसे दरज़्बास करेगा कि 
वह आपको सिर्फ़ अपना शौहर समर । गैर मनकऋूला जायदाद समर 
कर आपकी मालिक न बनें। बरना क्लब के मेम्बर सत्याग्रह शुरू कर 
केँगे ? 
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इतनी ही देर में बाक्की लोग भी गिल य | 

रमेश ने कहा--भेरी राय तो यह है कि इस शरीफाना तरीके के 
बजाये हम लोग इन हज़रत को श्रब॒ जाने ही न दें | भाभी को विदाई 
का दावा करने दें |” 

इस विदाई के दावे पर एक ज़ोरदार ठहाका लगा। मतसऊद ने 
उसी शोर में अपनी आवाज्ञ को तेज़ करके कह्-- भाभी बेचारी का 
तो दर असल सिफ़ इतना ही कसूर है कि बह एक तावेदार शौहर की 
बीबी बन गई हैं | मगर इन हज़रत ने तो सचमुच मर्दों की नाक कठवा 
रखी है। इस दौर में ऐसा शौहर ढूँढें से न मिलेगा कि बीबी क्या 
मिल्रीं खुद ही खो गये । सज़ा तो इनकों देना चाहिये |” 

टंडन ने कहा---ओऔर सज़ा भी ऐसी कि बाकी तमाम होने वाले 
शौहर सबक हासिल, करें। जिस तरह |अगले ज़माने में चौराष्दों पर 
फाँसियाँ दी जाती थीं उसी तरह की कोई सज़ा सोचनी चाहिये |” 

इखलाक़ ने सब को चुप करके कहा--“यह कुछ नहीं | इन हजू- 
रत से पूछना यह है कि यह सीधी तरह क्लब की हाज़िरी को अपना 
फूज़ समभने को तैयार हैं या फिर हम लोग इस सिलसिले में कदम 
उठाये |” 

रमेश ने कह्ा--/ आप इनसे समझौते की उम्मीद रखते हू, 
हालाँकि इनकी हालत अब इस मंज़िल से आगे निकल' चुकी है। मेरी 
राय में तो अरब हमीं ज्ञोगों को कदम उठाना चाहिये।” 

इखलाक़ ने बड़े सोच-विचार के साथ अपनी योजना सामने रखसे 
हुए कहा--“मेरी स्कीस के मुताबिक अब इन मियो-वीबी के रिशते की 
उम्र बहुत कम रह गई है। पहले तो पन्द्रह दिन नक खामीश ढकी 
छिपी लड़ाई होगी, ठंडी और लम्बी-लम्बी साँवों का सिलसिला जारी 
होगा, आँखों में शिकायतें पल्लती और बढ़ती रहेंगी, दम घुटता और 
दिल दूटता हुआ महसूस होगा | इसके बाद एक दिन आमने सामने 
की ठहरेगी, सब्र के पैसाने छुलक जायेंगे, क्रसमों का एतबार उठ 
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जायेगा | फिर कोई सवा महींने के बाद बकस घर्सीटे जायेंगे, बिस्तर 
बंधेंगे, दरवाज़े पर एक पर्देदार टोगा खड़ा हागा और आपके घर की 
गैनक् पर तौलती नज़र आयेगी। आप अपनी वफादारियों का आख़िरी 
बार यक्कीनं दिला कर आला दर्जे के मक्‍कार, दगशाबाज़ और फ्रेबी 
शाबत्रित होंगे | आपके सामने आपकी बेवफराइयों के दस्तावेज़ी सबूत पेश' 
होंगे और पके पास खुद उन दस्तावेज़ों को रद्द करने के लिये न 
शब्द होंगे और न कोई सबूत | आपकी बेगुनाही खुद अपने गुनहगार 
होने के यक्नीन में मबतिला होकर रह जायेगी। टाँगा रवाना होगा और 
' आप क्लब आने के लिये आज़ाद । फिर दो महीने के बाद उधर से, 
' मुकदमे बाज़ी की धमकी दी जागेगी और इधर से मिलने के लिये 
खुशामदें की जायेंगी, मगर बेकार, इस लिये कि इस अरे में कुछ और 
सबूत आपकी बदमाशियों के मित्र चुके होंगे। आखिर छुठे महीने के 
खतम होने से पहले ही श्राप हम सब से राय लेंगें कि तलाक़ देने का 
कानूनी तरीका क्‍या है ?” 
कमबरूुत ने ऐसी भयानक तस्वीर खींची कि आखिर हमने कानों 
पर हाथ रख लिया और हाथ जोड़ कर कहा--“खुदा के वास्ते मेरे 
हाल पर रहम करो | मैं वायदा करता हूँ कि क्लब से कभी ग्ेर द्ाज्िर 
न होऊँगा |? 
इखलाक ने कद्दा--“यह ग़लत है। इस तरह के बायदे इसकी 
इस्मीनान नहीं दिला सकते। अगर इस सिलसिले में आपकी नियत 
सचमुच पाक है तो विस्मिल्लाह। यह काग़ज़्ञ है, यह क़लम और यह 
दाबात | एक बाकायदा तहरीर लिख दीजिये जो हमारे क्रब्ज़े में रहेगी 
आर जब कभी आपने उसके खिलाफ किया तो हमारी तरफ से आपकी 
बेगम साहबा की अदालत से ही मुकदमा दायर हो जायेगा और श्रापको 
सज़ा दिलवाने के लिये सिफ़ वही तहरीर काफी दोगी |” 
हमने कहा-- लाइये लिखे देता हूँ. एक ज़ांब्से का इक्रार नामा।? 
मसऊद ने कहा--“ देखो चर्का न दो । हम लोग बेवकूफ ज़रूर हैं 
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मगर इतने नहीं कि आप हमारी बेवकृफी से फायदा उठा सके | बीबी 
से जाकर कह देंगे कि दोस्तों ने मज़ाक में एक ऐसा इकरार नामा 
लिखवा लिया है। आप तो एक प्राइवेट ख़त लिखिय जिसमें अपनी 
बीवी के जुल्म बयान कीजिये और उनसे छुटकारा पाने की तरकीब 
पूछिये ।” 

इखलाक ने कहा--“मैं ड्रापृढ्ट तैयार किये देता हूँ, उसी की नकल 
कर दीजिये |” 

यह कहकर उन सब ले सर जोड़ कर एक ऐड ड्रापट तैयार किया 
कि सचमुच अगर उसे बेगम देख लें तो उनका दिल टुकड़ै-टुकड़े होकर 
रह जाये। हमने लाख-लाख चाहा कि उस ड्राफ्ट में कुछ संशोधन 
कराये, उसके मज़मून को कुछ नम करायें मगर एक न सुनी गई | बहों 
तो बस बही जबरदस्ती थी कि दस्तलत कर दो । आखिर उस ड्रापद 
की नकल करके और दस्तखत करके अपने को उनके हाथ में देते ही 
बन पड़ी। 

इस सारी कारबाई के बाद उन लोगों को चैन आया और अत 
बड़ी मुश्किल से खेल शुरू हो कका । वाश के खेलों में हमें थे कि स्मी 
का खेल सब से ज़्यादा पसन्द है इस लिये रमी की ही फड़ जमी। 

खेल होता रहा । कभी जीते, कभी दवरे और आखिर जब हमने 
चाय के वक्त के करीब इजाज़त माँगी और फ्रैयाज़ ने भी हमारा समर्थन 
किया तो हम साठ-सत्तर रुपये जीत पर थे। फ़्रैयाज्ञ की सलाह के 
अनुसार हमने यह सब रकम यानी मूल और जीत की रक्षम क्लब में ही 
जमा करादी ताकि फिर कालिज के किसी और बोरिंग हाउस के लिये 
चन्दा लेने की ज़रूरत न पढ़े । 


श्र 


मू० और चोरी का फ़ायदा है कि एक बार किसी से यह भूल हो 
जाये तो उराके बाद उसको छिपाने फे लिये लाखों भू वराशे जाते 
हैं और सैकड़ों दूसरी चोरियोँ करनी पड़ती हैं। अगर पहले दिन ही 
हमने ज़रा हिम्मत से काम लेकर बेगम से कह दिया होता कि चाहे 
तठुम जान से मार डालो मगर ताश खेलने का हमको शौक है और 
क्लब में इस शौक को पूरा करने के लिये जाने पर हम मजबूर हैं तो 
उसी दिन और उसी वक्‍त जो कुछ होने बाला था हो जाता | ज़ाहिर है 
कि वह आसानी से अपने शौहर का जुआरी होना बरदाश्त न करतीं । 
कुछ क्िस्मत को रोतीं, कुछ अपने को पीड़ित ज़ाहिर करतीं, एकाभ 
दिन ठंडी साँस भर्ती, हो सकता था कि भूख-हड़ताल' तक नौबत 
पहुँच जाती, फूली-सूजी रहती मगर आखिर धीरे-धीरे अपने क्रीने पर 
आ! जातीं झौर एक बहादुराना सच्चाई हगेशा के कूठ और एक लगा- 
तार चोरी से बचा देती | मगर बहुत सी बातें सिफ्र लिखी और कही 
जा सकती हैं, अमल नहीं हो सकता उन पर कभी । सुना है कि बहुत से 
शौहर ऐसे मी पाये गये है जिन्होंने इस तरह के खौफुनाक़ सच योले हैं 
और उन सारी बातों का ध्ुक्राबिला कर गुज्धरे हैं जिनकी कल्पना से ही 
प्रक गार्मल क्रिस्म के शौदर की कँपकेपी शुरू हो जाये। बहरहात हम 
मानते हैँ कि न ती हम यह सच बोल सके और न आगे के लिये यह 
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हिम्मत पाते हैं। कहिये तो आग के दरिया को डूब कर पार कर 
जायें, तोप के मुक़ाबिल्ले पर डद जायें, चाहे जॉयाज़ी किसी के 
मुकाबिले में भेत दीजिग्रे क्या मजाल जो हमारे कदम ज़रा भी 
डणमगायें । मगर बीवी से सब बोलने के लिये जिस दिल्ल-गुर की 
जरूरत हं।ती है उससे हम ज़रा मजबूर हैं | जानते हैं. कि चोर होकर 
रह गये हैं, सममते हैं कि भूठ बोल रहे हैं, महसूत करते हैं कि ये 
कमज़ोरियोँ और भी बुज़दिल बना रही हैं, आ्रात्मा बेचारी ने बराबर 
घिककारा कि पहले उसकी आवाज़ बराबर सुनते थे, फिर दूसरे-तीसरे 
सुनने लगे, धीरे-घीरे यह आवाज़ हफ्ताबार आने लगी और अब तो 
मालूम नहीं बेचारी ज़िन्दा भी है या मर गईं | मगर बेगम को अब 
तक यह पता नहीं है कि उनका यह वफादार शौहर कितना झूठा 
और कैसा खतरनाक चोर होगया है | कभी दफ्तर में किसी बड़े 
श्रफ्सर के मुआयने के कारण ज़्यादा वक्त देना पड़ता है, कमी किसी 
हाकिस की विदाई के इन्तज़ाम में लगे रहने की बात सुनानी पड़ती है, 
कभी दौरे पर जाना पड़ जाता है। सारांश यह कि क्लब जाने के 
लिये तो किसी-न-किसी तरह वन्नत निकालना पड़ता है। अलबत्ता अब 
बेगम की यह फ़िक्र ज़रूर है कि काम की इस ज़्यादती का कहीं तन्दु- 
रुस्ती पर कोई बुरा 'असर न पढ़े | समझे यह ये कि कुछ दिन तक वह 
देस्‍-सबेर के बारे में पूछु-ताछ का सिलसिला जारी रखेंगी, इसके बाद 
धीरे-घीरे आदी हो जायेंगी ओर शायद जवाब वलबी का डर खतम 
हो जायेगा । सगर जनाब बेगम श्राखिर बीबी है और बह कभी यह 
सवाल करने से नहीं चूकती कि---/ओऔर आज क्या हों गया था कि 
आधी रात हो गई १” 

इसमें शक नहीं कि बहाने बाज़ियों ने अच्छा खासा कहानीकार 
बना दिया है कि जहाँ उन्होंने ने यह सवाल किया, फ़ौरन एक कहानी 
गढ़ कर भेंट कर दी जाती है। 

कल्न रात ही का फ्िंस्सा है कि क्लब में रमी की महफिल जो जमी 
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तो “ बस यह आखिरी रमी है” और “ अच्छा इस रमी के बाद सेल 
बिल्कुल खत्म हो जायेगा |? कह-कहकर याएं ने साढ़े बारह बजा 
दिये। अब जो घर पुँचे हैं तो सिरदाने टेब्ुुल लैग्य जल रहा था और 
बेगम कोई किताब पढ़ रही थीं। हमारे पहुँचते ही बोलीं-- 

“माशा अल्लाह, माशा अल्लाह | ज़रा घड़ी देख लीजिये ।” 

हमने शेरवानी एक तरफ़ उछालते बुए कहा--आप को अपनी 
पड़ी है, यहाँ ज़िन्दगी से तज्ञ आ चुके हैं, जोड़-जोड' फोड़े की तरह 
दुस रहा है |” 

लाख कुछ सही, फिर भी आखिर बीवी हैं। फौरन हमददी शुरू 
कर दौ--“कोल्हू के बैल की तरह जुते ही तो रहते हैं. काम में । मैं 
तो दो महीने से यही नक्शा देख रही हूँ कि घर पर ग़रत ही नहीं 
दिखाई देती । रोज्ञ कोई-न-कोई काम निकल आता है, आखिर आज 
इतनी देर क्यों हो गई १” 

हमने वैसी ही परेशान घूरत बनाये हुए कहा-- आदमी थोड़े ही 
समभते हैं ये लोग | जानवर समझ रखा है जानवर । दफ्तर का काम 
खत्म करके आरा द्वी रहे, थे कि डायरेक्टर साहब का तार मिला । घर 
आने के बजाये स्टेशन जाना पढ़ा। गाडी दो धन्टे लेट, वहीं जैसी 
भी मिली चाय पी ली श्रौर भरते रहे प्लेटफासम पर। खबा खुदा 
करके गाड़ी आई तो अब गोया उन हज़रत की अ्रदली में श्रा गये। 
उनके साथ दपृतर आये । बड़ी देर फाइलों से सर खपाते रहे | इसके 
बाद उनके साथ जाना पढ़ा सिनेमा । अंग्रेज़ी फिल्मों से योंही उलभम 
रहती है | आधी रात तक वहाँ थाँखें फोडी |” 

बेगम ने कहा--इन डायरेक्टर साहब ने तो अच्छा घर देख लिया 
है । श्रमी छु सात दिन ही तो हुए जय था चुके भे |”? 

अब हमें याद आया कि सचमुच एक हफ्ता पहले यही बहाना कर 
चुके थे। बात यह है कि जाना तो ठहरा रोज़ का और बहाने ठहरे 
दिने चुने! हर रोज़ कहाँ तक याद रखा जाये कि कब क्या बहाना 
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बनाया था | फिर भी हम घबराये नहीं और फोरन कह्दा--“कौन वह ! 
हाँ, मगर वह तो दूसरे डायरेक्टर थे | यही तो मुसीबत है इस मुहकगे 
में । मातहत तो हम चन्द ही हैं बाकी हाकिमों की कोई गिनती ही 
नहीं । तीन-चार तो डायरेक्टर ही हैं। एक मुश्राथना करने आता है 
तो उसकी जिद में दूसरा जुरूर आता है। पिछले हफ्ते मंकले डाय- 
रेक्टर साहब आये थे |”? 

बेगम ने हँसकर कहा-- अच्छा, श्रब डायरेक्टर भी बड़े, मंभले, 
संभल और छोटे होने लगे |” 

हमने कहा--“आप तो सिफ़ यही कह रही हैं। हमारे यहाँ तो 
सगे, सौतेले तक होते हैं | फिर एक क्रिस्म डायरेक्टरों की और भी है 
यानी चचेरे डायरेक्टर, मौसेरे डायरेक्टर |” 

बेगम ने मज़ाक़ समझकर कहा--अच्छा अ्रव रहने दीजिये | चक्े 
हैं बनाने ।” 

हमने गम्भीरता से कहा--“यक्कीन तो माना कीजिये | बात यह है 
कि खुद हमारे मुहकमे के चार डायरेक्टर हैं | वे तो अपने मतंबे के 
लिहाज़ से बड़े, मंभले, संकले शोर छोटे डायरेक्टर कहलाते हैं | अब 
चूँकि जंगल के मुहकमे का भी थोड़ा बहुत ताहलुक इस मुहकगे से है 
इसलिये नहर के रिशते से उस डायरेक्टर को मौसेरा डायरेक्टर कहा 
जाता है। इनकम टेक्‍्स वाले डायरेक्टर को हम लोग सौतेला आय- 


बेगम ने शायद हम पर तरस खाकर या खुद उल्लककर कहा--- 
“अच्छा खैर, होंगे मुए; डायरेक्टर खाना मँगवाऊँ या इसका भी इरादा 
नहीं है (१ 

ताश के खेल में और खास कर क्लब मैं जो खेल हो वहाँ मुँह 
बराबर चलता रहता है ताकि दिमारा पर भेदा हावी ने होने पायें। 
यहाँ खाने की गुंजायश ही कहाँ थी | इसलिये हमने जान मे बेज़ार 
होने की अदाकारी करते हुए कहा--“इस वक्त तो बस सो जाने 
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दीजिये। बिल्कुल खामोश लेट कर सोने को दिल चाह रहा है ।” 

खामोश लेटने की सचमुच ज्ञरूरत थी ताकि कल्ल के बारे में 
बहाना सोच सके और फिर सो भी सके । 

बेगम ने चिन्तित होकर कद्ा--“यही तो में देख रही हूँ कि मेह- 
नत तो है ऐसी, सेहत हमेशा से ला जवाब है। दिन भर के थके-हारे 
और मुँह लपेट कर पड़ रहे |” 

इसको कहते हैं हाज़िर दिमाग़ी। थके हुए तो थे ही और श्राज 
सचमुच हारे भी खूब थे। क्लब में जितना रुपया जमा था वह सब 
और उसके अलावा कुछ और भी । यानी अ्रब सिफ. क्लब जाना ही 
नहीं था बल्कि रुपये का इन्तज़ास भी करना था। हग इत्मीनान से लेट 
कर कोई तरकीब सोचना चाहते थे पर बेगम साहबा की दमदर्दियाँ 
कियी तरह ख़त्म ही न होती थीं। श्राखिर हमने निह्ायत मिस्कीनी के 
साथ कह्ा--*ैं खुद आ्रजिज्ध आरा चुका हूँ इरा नोकरी से | इस क़दर 
मेहनत, दिगाशी उल्लकनें, न खाने का होश न पीने का छोश । फिर 
बहुत सी परेशानियाँ ऐसी भी तो हती हैं. जो में आपरो बयान करना 
नहीं चाहता |”? 

बेगम ने हमारी आशा के अनुसार तड॒पकर कहा-- मुझे पहले 
ही शुतरहा था कि आज कल आप कुछ दिगाग़ी उल्लभानों में हैं। मे 
घर की किसी बात से कोई दिलचस्पी है, और काम हो या न हो, मगर 
वैसे भी श्रापकी वबियत घर से कुछ उच्चाठ सी रहती है। यह बात तो 
झात्र आप ने नई सीखी है कि अब आप मुभसे भी परेशानियाँ छिपायें । 
आखिर आप मुझसे न कहेंगे ती किससे कहेंगे। आज मालुम नहीं 
कैसे आपकी ज़बान से इतनी बात निकल गई । अब तो मैं पूछ कर 
रूँगी कि आखिर क्िस्ता कया है और आपको मेरी ही कृश्तम है जो 
भुफ॑से कुछ छिपायें |!” 

मतलब तो पूरा हो चुका था मगर आज आत्मा ने फिर हस्तक्षेप 
शुरू कर दी | एक आबाज़ आई कि ओ कमबखझुत | देख इस मासूम 
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औरत को कि यह तेरे लिये कितनी बेचैग होगई है और तू है कि 
इसको धोखा देना चाहता है। ओर आत्मा के बहकाने में आकर कहने 
वाह ही थे कि बेगम, यह राव अदाकारी है और असलियत यद है कि 
हम हैं बड़े हज़रत बग़ेरा, वग़ेरा । मगर फिर एक दम से खयाल आया 
कि हमेशा के लिये एतबार हो तो इस वक्ता जुम को स्वीकार कर शो | 
चुनांचे हमने आत्मा को अनुचित हस्तक्षेप के सिलसिले में डॉदि-डपद 
कर बहुत ही ददंभरी ग्ावाज़ में बेगम से कहा--मैं खुद परेशान 
रह सकता हूँ मगर मुझसे यह नामुमकिन है कि आपको परेशान देखूँ। 
भर्द तो परेशानियों का मुक्ताबिला करने के लिये बनाये ही गये हैं, 
मगर आप का तो यह काम नहीं हे ।” 

बेगम ने बड़ी मुहब्बत से हमारा हाथ पकंड' कर कहां---क्राप 
कैसी बातें कर रहे हैं| आप अगर परेशान रहेंगे तो कया आप फी यह 
यक्ीन है कि मैं खुश रह सकूँगी | कभी नहीं । अलबत्ता अगर आप की 
परेशानियाँ मेरी वजह से दूर हो सकीं या कम-सें-कम इलकी दोगई तो 
मैं अपने को ख़्‌शनसीब समझभूँगी। अच्छा खैर, अ्रब गैं आपको 
क्रम दे चुकी हूँ और अब आप को बताना ही पड़ेगा कि क़रिस्सा 
क्या है?! 

हमने कहा--“बात बताने वाली तो नहीं है, मगर सुसीबत तो 
यह है कि आप बात-बात पर कसम दे देती हैं इसलिये अ्रत्र ऋम्त मार 
कर कहना ही पड़ेगी | किस्सा दर असल यह है कि हमारे बह डाय- 
रेपठर साहब, जो पिछले महीने मरे थे उन पर कोआप्रेटिव सोसाइटी 
का कर्जा था और उनके दो जूमिनों में से एक में भी हूँ, और प्िल्दा 
हूँ । इसलिये क्वानून के मुताबिक जितनी किस्तें वह अदा करके मरे हैं 
उनके बाद जो रुपया बाक़ी रह गया है उसका जिम्मेदार में प्रौर दूधरे 
जामिन साहब हैं | इस तरह मेरे हिस्से में एक इजार रुपया आता है 
जो मुझे! दो-दो सी की पॉँच क्षिस्तों में अदा कश्मा चाहिये |” 

बेगम से बड़ी फ़ैयाज़ी के साथ कहा--तो इतनी सी बात के 
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लिये आप अपने को उलभनों में डाले हुए हैं | आखिर बैंक में जो 
रुपया मेरे नाम से जमा है. वह किश्व दिन के लिये हैं। बल्कि में तो 
यह कहती हूँ कि क्रिस्तों-विस्तों का झगड़ा भी फूजूल है। पूरा एक 
हज़ार निकाल कर दे दीजिये | में उस रुपये से ज्यादा इस बात से 
खुश होऊँगी कि जो रुपया जमा है उसका एक हिस्सा आपके काम 


आसका |? 
हमने मुँह माँगी मुराद पाने के बाद कहा--“रुपया कैसे देदें। 


शअ्रभी तो हमको लड़ना है कि यह रुपया उनके रिशतेदारों से क्‍यों न 
वसूल किया जाये | सुना है कि उनका कोई मकान भी उनके वतन में 
है जो उनके लड़के को मिला है। दरशसल इस क़र्ज़ का भार उस 
मकान पर होना चाहिये। अ्रव इस काम के लिये ज़रूरत है कि वकील 
किया जाये और उबा सी रुपया फौरन खर्च किया जाये। उम्मीद है 
कि हमारा थह उज्ज मान लिया जायगा |”? 

बेगम ने हमारे बालों से खेलते हुए. कहा--- हाँ हाँ, जो तरकीब 
हो सके बह कीजिये न। परेशान होने की क्या जुरूरत है। आप कल 
ही मुझसे रुपया लेकर वकील को दीजिये। अगर आपका उम्र सुन 
लिया गया तो बहुत श्रच्छा है । बरना जहाँ एक हजार वहाँ बारह 
सो सही । गगर खुदा के लिये आप शअ्रपने को इस तरह सती तो म॑ 
कीजिये ! 

हमने जूबान से तो हाँ-हैँ कह कर बात ठाल' दी मगर दिल इतना 
खुश था कि क्‍या बतलायें | सौ-डेढ़-सौ रुपया तो गोया फौरन" मिल रहा 
था| श्रगर इसमें बरकत हुईं तो खेर, वरमा आगे के लिये एक हजार 
शपये का और भी सामान हो गया | श्रगर हम बेगम से यह कहते कि 
हमको ताश खेलने श्रीर दोस्तों में उड़ाने के लिये रुपया दरकार हैं 
तो भत्ता वह इतनी बडी रक्तम अपने उस रुपये में से दे सकती थीं जो 
उनके माम से जमा है | तौबा कीजिये। मगर यह तरकीब ऐसी कार- 
गर हुईं कि हल्दी लगी न फिवकरी और रंग चोला आगया। दिल 
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को ऐसा इत्मीनान हो गया कि क्लब में खैर पत्तों ने साथ न दिया पर 
घर आकर बाजी जीत ली । 


क्लब के मेम्बरों में एक मेम्बरानी भी थीं। नाम था शकीला और 
बह लेडी डाक्टर थीं। उन्हें यह वहम भी था कि दुनिया के जितने 
मदद हैं बह सिफ़ इसलिये पैदा किये गये हैं कि उन्हें आपका रोगी 
बनकर रहना है। विलायत में रह झाने का अ्रसर यह था कि मर्दों 
में अपने को अजनबी महसूस न करती थीं। मगर उनके कारण हम 
लोग बेहद बोर रहने लगे थे। इस सिससित्ते में हम सब मिलकर कोरस 
में फ़रैयाज़ को बुरा भला कहा करते थे और कोसा करते थे जिनकी 
मेहरबानी से डा० शकीला हमारे क्लब की भेग्वर बनी थीं। हमारे 
क्लब का फ़ायदा! यह है कि किसी नये आदमी को उसी वकृत 
मेम्बर बनाया जा सकता है जब कम से-कम तीन भेभ्यवर उसकी 
सिफारिश करें। फ़ैयाज़ साहब तो हैं ही शैतान फे पसनल' अरसि- 
स्टेंट | उन्होंने न जाने कहाँ से डा० शकीला को खोज भमिकाला 
और अपनी इस खोज का रोब जमाने के. लिये उनको अपने साथ 
भेहभान के रूप में क्लब में लाना शुरू कर दियां। मकसद सिफ़े यह 
था हम लोग आपके रोब में आ जाये कि ओपफोदह यह तो क्यू पेड का 
कोई करीबी रिशतेदार है जिसने ऐसी लाजवाब हिरनी का शिकार 
किया है। हालांकि बह लाजवाब या लासानी तो क्या होती हाँ अ्रादमी 
का बच्चा ज़रूर थीं। धीरे-धीरे हम रामसे भी उनकी बेतकल्झुफी हो 
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गई और हमारी मुख्लालऊृत के बावजूद फ़ोयाज़ ने रमेश ओर इखलाक़ 
की सिफारिश हासिल करके उनका सम्बर वनबा ही दिया। 

हमने उन सबसे राफू कद दिया कि अब हम थारे आदमज़ाद 
इस होगा की बेटी क कारण कब की इस जन्नत से निकलने पर मज- 
यूर हागे। खेर, क्लब से तो हम लोग न निकल सके पर क्लब की 
उन साहबज़ादी ने जहन्नम ज़रूर बना दिया। उनकी मौजूदगी में 
कोई भी बेतकल्लुफ्‌ नहीं हो सकता थ।। डा० शकीला वो लाख चाहती 
थीं कि हम सब निहायत बेबाक हो जायें। दुढ़-ढँढ़ कर ऐसी बहस 
छेड़ा करती थीं कि हम सावधानी के घेरे से बाहर आ जायें। पता नहीं 
क्या बात थी कि हमको' खास तौर पर उनसे कुछ उल्लकन सी हांती। 
जहाँ तक हो सकता था उनसे अलग-अलग रहने की कोशिश होती थी। 
उनसे कतराना, उनसे दामग बचाना, उनसे आँख खुराना हमारी एक 
बेसाख्या अदा बन चुकी थी | मगर वह थीं कि दर तरफ से घरे रहती 
थीं | रमी के ठेहुल पर भी झाने लगीं और हमारे साथ बाक़ायदा रसी 
खेलना शुरू कर दी। शायद उनको मालूम था कि उनकी दाल गलने 
का नाम ही नहीं लेती, गगर यह जानने के बावजूद शायद उन्हें इत्मी- 
नान था कि यह सरकशी ही एक दिन उनके सामने हमारा सर क्ुका 
देगी। लगातार छेद-छाड़, बेबात को बात पर हमसे बोलना । खेर, 
बाकी मेम्बर तो इसमें कोई हज नहीं समझते थे मगर हमारा उसूल 
ज़रा दूरारा है। औरत में श्रौरपन, स्वाभिमान और एक हृद तक 
घमंड हँ।ना ज़रूरी है। झोरतपन वह चीज़ है जो उसमें आकरपण 
पैदा करती है| लेकिन अगर औरत खुद बचने के बजाय पीछा करने 
क्गे तो मर्द को सर पर पैर रखकर भागना चाहिये क्योंकि तब शौरत 
का औरतपन शायत्र हो जाता है | इसलिये हम अपने वज़दीक सर पर 
पैर रखकर भाग रहे ये और हमारी यह उपेक्षा डा० शकीला को और 
भी उत्तेजित कर रही थी | दृद यह है कि वह जड़बात की रो में इतनी 
बह सुकी थीं कि उनकी निगाहों को बल्ब के हर मेम्बर ने पढ़ लिया 


हर 


था । लोगों में यह चर्चा थी और उनको यह पता भी था कि चर्चा हो 
रही है पर वह ठहरीं शिक्षित, विल्ञायत पल्लनट | और फिर घर की तरफ 
से आज़ाद । मां बाप खुद उनकी प्रजा थे। शादी इसलिये नहीं की 
थी कि फिर यह फ़ुरतत कहाँ मिलती | 

हम तो यही समझते कि खुदा ने हमारे गुनाहों को मुँह बोलती 
सर खेलती सज़ा के तौर पर हमारे बीच भेज दिया है। वह मारे हुलार 
के हमको शोकी' कहा करती थीं और वह भी ज़रा म॒ह ठेढ़ा करके 
जिसे वह अपने खयाल में बड़ी खूबसूरती समझती हैं और श्रावाज़ में 
कोयल सी कूक पैदा करके ताकि हम बिल्कुल ही ख़त्म हो जायें। 
ठिंगना या क़द, फूले फूले से बनाये हुए बाल, मुँह पर रखी हुईं नाक। 
बोटी बोर्दी थिरकती हुईं, हर लिबास में एक सी नज़र आने वाली 
आर फिर चेहरे पर सजावट का सारा सामान | विलायती सेन्‍्ट में 
डूब कर जब वह क्लब के पूर्लाज्ञ भर उसी तरफ होती थीं तो पता 
चल्ल जाता कि मलिकए! आलम की सवारी आ रही है। 

कभी ननन्‍्हीं बनकर बातें कर रही हैं, कभी साहित्य में ठोँग अड़ा 
रही हैं, कभी संगीत से नफरत पैदा करने की कोशिश हो रही है, कभी 
हँसी मजाक के चुटकुले सुना रही हैं। सारांश यह कि तरह-तरह के 
दाँध सिफ़ इसलिये चलते जाते थे कि कभी तो हम पर श्रसर होगा। मगर 
उनको कौन समझकाता कि आपकी इन्हीं बांतों से और तबियत बेज़ार 
होती चली जा रही है। दुनिया में शायद इससे बढ़कर और कोई 
जबरदस्ती नहीं हो सकती कि जिसको दिल न चाहे वह दिल' में समाने 
की कोशिश करे। आखिर एक दिन उनकी इन तमाम हरकतों से तंग 
आकर तथ किये बैठे थे कि श्राज डा० शक्रीला से साफु-साफ्‌ बातें हो 
जायेगी | खेल हो रह्य था कि एकाएक आपने फ्रमांया--- 

“शोकी | तुम में यह क्या बीमारी है कि खेल के वषत गूगे हो 
जाया करते हो |”? 

हमने बेपरबाही से कहा--“ल्ेडी डाक्टर होने के यह भानी नहीं 


ड्रग 


कि सारी वीमारियोँ आपकी समकत में आ जायें। बहुत सी बीमारियों 
लाइलाज होती हैं |” 

शकीला ने लजित होने के बजाय अपने नज़दीक हाज़िर जवाबी 
से काम लेते हुए कहा--/इलाज वाली हों या लाइलाज, मगर होती 
तो हैं वह बीमारियाँ ही |” 

इखलाक़ ने बात काटकर कहा--“और चूँकि वह बीमारियाँ होती 
हैं इसलिये यह तय है उनके लिये डाक्टर की ज़रूरत यक्नीनन ह्वीनी 
चाहिये ।” 

रमेश ने सोचा कि मैं पीछे क्‍यों रद्द जाऊँ | पठ से बोल उठा-- 
“और डाक्टर की हैसियत से डा० शकीला का कोई सानी नहीं ।” 

शकीला ने ज्ञरा गम्मीरता से कद्दा--नहीं, वाकई मैं यह देखती 
हूँ कि खेल शुरू हुआ नहीं कि आप इतने फ़िक्रमनद वन कर बैठ जाते 
हैं जैसे कोई बहुत बड़ी मुल्की या क्रौमी पहेली बूमने में लगे हैं और 
इन्हीं ताश के पत्तों से मुल्क व क्रौम का फ्रेसला कराने वाले हैं ।” 

हमने जलकर कद्दा--“तो खेर, आपका मतलब क्‍या है ! आप 
यह चाहती हैं कि देखने में तो मैं ताश खेलता रहूँ लेकिन द्रअ्असल 
मेरा फूर्ज़ यह होना चाहिये कि आपकी मुसाहिबी करता रहूँ ।” 

शकीला ने कहा--'मुसाहिबी का सवाल नहीं है, भगर ताश' के 
इस खेल को इबांदत का दर्जा तो न दो ।” 

हमने एक गूलत पत्ता फेंकते द्वी अपनी शलती महसूप्त करते हुए, 
कहा--लाहोल विलाक़रूबत। यह होता है बात करने का नतीजा 
कि उल्नत पता पक गया यानी बना बनाया सेठ तोड़कर गारत कर 
दिया ।” 

शीला ने अपने पत्ते बढ़ाते हुए कद्दा--“ इसमें से अपनी पसन्द 
का पता ते लो |” 

इखलाक़ ने एक दस से शो कर दिया--- लीजिये जनाब, मैं इस 
बहस का दरवाज़ा द्वी बन्द किये देता हूँ।” 


औ४ 
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हमने ताश के पत्ते सेज़ पर पठकते हुए कहा--“सारे खेल का 
नास हो गया | निल से मैं खुद शो करने वाला था, अब अठारह में 
फँसा हूँ ।”? 

रमेश ने हँसकर कहा-- शुक्रिया मिस शकीला, यह कमबख्त 
लीडर बना हुआ था और श्रगर यह सचमुच शो कर देता तो सब ही 
ख़त्म ये | श्रब कम-से-कम थोड़ी देर तो खेल जारी रहेगा |” 

शकीला ने कहा--“आरप लोग इनको और ताव दिला रहे हैं। 
सचमुच मैंने बातों में लगा कर इनकी जीती बाजी हरा दी। शोकी, 
मुझे बहुत अफ़सोस है। मेरा मतलब तो यह था कि ताश की मेज़ पर 
क़त्रस्तान का सन्नाटा तो न रहे |” 

इखलाक़ ने कद्दा--/लीजिये, वहाँ नाज़ बरदारियोाँ शुरू हो गई | 
अफसोस जाहिर किया जा रहा है, माफ़ी माँगी जा रही है ।” 

रमेश ने कह्--और कहा जा रहा है कि-- 

“हमको ढुआएँ दो ठम्हें क्रातिल बना दिया ।” 

श॒कीला को भी हँसी आ गई और बाक़ी लोग भी हँस दिये । 
हमने इरादा किया कि अब यहाँ से खिसक जाये | चुनांचे इधर-उधर 
के बहाने करके पहाँ से ठल्ल गये | मगर अभी लान पर एक एकान्त 
कोने में पहुँचे ये कि शकीला की आवाज्ञ आई--“अब यहाँ अकेले में 
किस पर शुस्‍्सा करोगे | तुमको जितना शुस्ता आ रहा हो वह सब निहा- 
यत शौक से मुझपर उतार दो। मगर खुदा के लिये लड़कियों की 
तरह यह रूठना तो छोड़ दो ।” 

इमने शिष्टतावश मुस्कराते हुए कहा--“शुस्सा तो नहीं, हाँ 
ज़रा सुकून हासिल करने के लिये यहाँ चला आया था |” 

शकीला ने क़रीब आकर कहा-- ताज्जुब है कवि ठुमकों अकेले 
में सुकून हासिल होता है। मेरा तो दम उलद जाये | मैं दरअसल 
अपनी तनहाद्यों से घबराकर महफ़िल में आई हूँ।” 

हमसे कहा-- इसकी बह यह है कि आपका वास्ता पढ़ा है तन- 


डा 


हाई से इसलिये आपको महफिल की तलाश रहती है और यहाँ हर- 
वक्त महफ़िल और चहल-पहल से, उकताकर तनहाइयों की तलाश 
रहती है |” ह 

शकीला ने गर्दन को एक खास खम देकर अपने लदजे में अपने 
नज्ञदीक ग़ज़ब का आकषण पैदा करते हुए कहा--“मगर मैं यह देखती 
हूँ शोकी कि तुम सिफ़ मुझसे कतराते हो और इस चहल-पहल से नहीं, 
बल्कि दरअसल मुझसे उकताकर तनहाई के कोने तलाश करते फिरते 
ह्ठो । 93 

हमने हैरान होकर कहा--“डाक्टर ! मैं कई बार कह चुका हूँ कि 
तुम अपनी सितमज़रीफी का निशाना आख़िर मुझ शरीब को क्‍यों 
बनाये हुए हो तुमको मालूम है कि सारे दोस्तों को यह जीता-जागता 
मज़ाक़ हाथ आ गया है। इस सिल्लसित्ते में काफ़ी चर्चा हो रही 
है। अभी रमेश ने जो कुछ कहा उसका मतलब बयान कैरने की 
ज़रूरत नहीं । इन सारी बातों पर मुझसे ज़्यादा ठुमकों खयाल करना 
चाहिये था |? 

शकीला ने कहा--“मगर मैंने खयाल नहीं किया । इसलिये कि 
इस चर्चा में कोई बात भूठ भी तो नहीं है | में बड़ी सच्चाई के साथ 
मानती हूँ कि में सचमुच तुमसे दिलचस्पी लेती हूँ और इसी खयाल 
ने तुमको मेरी तरफ से इतनी एड्रतियात बरतना शिखा दिया है |” 

हमने कहा--/थह्‌ तो ठीक है। मगर कम-से-कर्म प्रुझको मेरा 
क़सूर ते। मालूम होना चाहिये ।” 

शकीला ने हैरत से कहा--“क्या भतलब १ क़सूर कैसा १” 

इमने कहा--- यानी वह कौन सा क्धूर है जिसकी सज़ा के तौर 
पर आप मुझसे दिलचस्पी ले रही हैं ( मैंने यह पदेली पहले खुद हल 
करने की कोशिश की, बार-बार आइना उठाया, पर कुंछु समक्त से स्‌ 
आाया । अपनी आस तन्दुरुस्ती पर नद्गभर बाली पर किसी नतीजे पर 


शेप, 


न पहुँचा। अपनी एक-एक शअ्रदा को परखा पर कुछ न मालूम हो 
सका ।” 

शकीला ने और क़रीब होते हुए कदहा--/शोकी, तुम इतने भोक्ते 
न बनो । इन बातों का जवाब न में दे सकती हूँ न मेरे जवाब से तुमको 
इत्मीनान हो सकता है। मगर यह बात तुम गिरह में बॉघ लो कि अब 
तक तो खेर मैं पूरे धीरज से काम ले रही हूँ, मगर तुम्हारी यह बेपर- 
बाही कहीं मुझको सचमुच तमाशा बनाकर न रख दे ।” 

हमने कहा--“गोया अब सिर्फ़ मेरे लिये यह चारा रह गया है 
कि मैं क्लब की भेम्बरी छोड़कर गोशानशीन ( एकान्तवासी ) हो 
जाऊँ ताकि मैं इस मुस्तक्तिल उलभन से और अप इस लगातार 
सितम-क्रीफी से बाज़ तो रह सके |” 

शकीला ने जैसे अपने चेहरे पर पूरी निराशा और बवेदना बरसा 
कर कह्दा--/“मैं तुमसे कुछ नहीं कहती और श्रगर तुम मेरी वजह से 
क्लब को छोड़ने का इरादा कर रहे हो तो कल से तुम मुझको क्लब में 
न देखोंगे | मगर याद रखना शोकी, श्रगर मैं सच्ची हूँ आज के बाद 
से तुम्हारे दिल को भी इत्मीनान न हासिल होगा ।” 

यह कहकर शकीला ने अपनी गर्दन झुका ली | शायद यह मत- 
लब होगा कि हम उनकी बातों से प्रभावित होकर नाटकीय ढंग से पहले 
चुप रहें फिर पागलों की तरह आगे बढ़ें, घुटनों के बल बैठकर उनका 
दामन थाम लें और हार मानकर कह दें कि सुन्दरता की देवी ! तूने 
अपने मन की मुराद पाई, तेरे कदमों है तेरा सौदाई। इस नाटकीय 
कल्पना के आते ही इमको हँसी श्र! गई । शकीला ने पहले तो भौंचकी 
होकर हमारी ईँसी को देखा फिर उसको इस हरकंत पर सचमुच शुस्ता 
झा गया। उसको क्या पता था कि हम क्यों हँसे हैं। वह तो यही 
समझी कि उसकी भावनाश्रों का निहायत' बदतमीज्ी से मज़ाक उड़ाया 
जा रहा है | अब जाहिर है कि उसको अपने स्वामिमान को गहरी नींद 
से जगाना ही पड़ा और एकाएक उसने आओँखों-में-झोंसे डालकर कॉपती 


१६ 


हुईं आवाज़ के साथ कहा-- तुम वहशी दरिन्दे हो। यह मेरी ग़लतोी 
थी कि मैंने इस पत्थर से सर फोड़ा ।?? 

उसकी आँग्वों सें दो बूँदे कॉप रही थीं। उसका सारा जिस्म भी 
कॉँप रहा था और वह बिफरी हुई शेरनी की तरह पेच-ताव खा रही 
थी | हमने घबरा कर कहा--- डाक्टर साहबा ! माफ कीजियेगा, श्राप 
ज़्यादा बेतकल्लुफी फरमा रही हैं |” 

शकीला ने सारे जिस्म से काँपते हुए. एक हल्की-सी चीख के साथ 
कहा--शिट अप ।” और बिजली की तरह कौंद कर पैर पटकती हुई 
वहाँ से चलदी । 

शकीला अभी थोड़ी-ही दूर गई होगी कि पेड़ों की ओद से एक- 
एक करके सारे दोस्त हमारे सामने झा गये । मगर न किसी के चेहरे 
पर हँसी थी ओर न कोई शरारत की श्रलामत । 

इखलाक़ ने आते ही कंहा--“यह आखिर आपकी क्‍या हरकत 
थी १! 

श्मेश ने जैसे शकीला की ओर से बुरा मानकर कद्दा-- श्राप 
इन्सानियत के साथ भी उसको समका सकते थे बजाय इसके कि इस 
तरह उसकी तौहीन करते |” 

फ़ैयाज़ ने कहा--पता नहीं ग्रापको किस दिन महसूस होगा कि 
आपकी उम्र अब इस ग़ेर संजीदगी और गैर ज़िम्मेदारी की महीं है । 
पता नहीं यह बचपन आपका कब तक बाक्ती रहेगा। 

हमने इस चौतरफा हमके से घबशकर कहा--“भई | मेरी भी 
झुनोगे या बस मुककों दी बुरा-मला कहे जाओगे |” 

इखलाक़ ने निर्शयात्मक लद्जे में कहा--/हम लोग सथ सुन खुके 
हैं और तुम्हारे इस भद्दे बर्ताव पर इसलिये शर्मिन्दा दैँ कि तुम इममें 
से एक हो । तुमको चाहिये कि शक्ीला से माफ़ी माँगों और जितना 
उसका दिल दुखाया है उसकी तलाफी (पूर्ति) करो | इसके बाद श्रगर 
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तुम उसको लिप नहीं देना चाहते तो उसकी हज़ार खूबसूरत तरकीग्े 
हे [”? 


अगर नई रोशनी के पढ़े-लिखे इन्सान की हैसियत से गौर कीजिये 
तो क्लब जाना और वहाँ आधी-आधी रात तक ताश खेलना और वह 
भी रुपये की हार-जीत के साथ कोई खास जुम नहीं है बल्कि नई रोशनी 
ने तो इससे भी ज़्यादा रिआयतें दे रखी हैं। मसलन शरात्र तक में 
कोई हज नहीं है, मगर यहाँ ग़ौर करना है बेगम साहबा के दृष्टिकोण 
से जो हमारे क्लब और वहाँ की सारी बातों से बेखबर थीं और हम 
लगातार चोरियों कर रहे थे । यह शायद हम पहले भी कह चुके हैं, 
मगर बार-बार कहने को जी चाहता है कि चोर आदमी खुद नहीं बनता 
बल्कि बना दिया जाता है। श्रगर एक श्रादमी को उसकी ज़रूरत की 
चीज़ें खुल्लमखुल्ला दिन दहाड़े बिना किसी रोक-टोक के हासिल होती 
रहूँ तो उसको कमी भी चोर बनने की ज़रूरत नहीं हो सकती | चोर 
तो वह मजबूरी की हालत में बनता है। अश्रगर बेगम की तरफ से हमको 
यक्नीम होता कि वह क्लब की मेग्बरी और इस जुण्बाज़ी को बुरान 
समरभेंगी ओर हमारी दिलचसिपियों में बराबर की शरीक रह सकेगी तो 
इमको केसे ने नहीं काठ था कि महज तफ़रीह के लिये चोर बन फर 
रहते | हम जानते थे कि उनकी तबियत कैसी है। धह चाहती थीं कि 
इम वक्त की पाबन्दी से दपृतर जायें और दफ्तर से वापसी पर बस 
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उनकी अदंली में रहें | हमारी दिलचस्पी के बहुत से सामान वह बेचारी 
खुद जुटाती रहती थीं। जैसे कैरम बोर्ड मेगा लिया था, शतरंज थी, 
बैडमेन्डन था | गोया उनके नज़दीक हम ये गुड़ियाँ उनके साथ खेल 
कर संतुष्ट रह सकते ये और एक इन्सान के लिये बस इतनी ही दिल- 
स्वस्पियाँ काफी हो सकती थीं। अब उनको कौन समभाता कि शेर कभी 
घास नहीं खाता। एकाथ बार अपने एक दो रिशतेदारों का जिक्र कर 
के कानों पर द्वाथ रल चुकी थीं कि--“तोबा है, अज़ीम भाई तो पैसे 
लगा कर ताश खेलते हैं और मुझे जुझआरियों से ऐसी नक्वरत है कि वह 
अपने भाई फूटी आँख नहीं भाते |” 

हमने भोलेपन से कह्टा--/और अगर मैं दाँव लगा कर ताश 
खेलने लगूँ तो १” 

मुहब्बत से मुँह खिड़ाकर फ्रमाया-- खुदा न करे | मगर आप नहीं 
खेल सकते। एक तो इतनी फ़ुरसत ही नदीं, दूसरे अल्लाह न करे, 
आप कोई जुश्नाड़ी हैं |” 

अब बताइये कि अपने शौहर को इतना पारसा समभने बाली बीवी 
से चोरी न की जाये तो क्या किया जाये । फ़ैयाज़ का उसूल दूसरा या। 
अव्वल तो बह बीवी को इसका हक़दार ही न॑ समझता कि वह यह 
पूछ-वाछ कर सके | दूसरे उसका दृष्टिकोण कुछ और था। बह इमेशा 
यह क॒द्दा करता था कि जग्र कोई जुर्म करना द्वो उससे बड़े जुर्म की ख़बर 
बीबी को पहुँचाश्ों ताकि वह तुमको बहुत ही बड़ा मुजरिस समझ ले 
आर फिर धीरे-धीरे उसको यह ख़बर हो सके कि नहीं यह ग़लत है। यानी 
ये खूनी नहीं हैं सिफ़ डाकू हैं | जाहिर है कि वह कातिल फे मुक्काबिले 
में डाकू होना पसन्द करके खुदा का शुक्र अदा करेंगी कि उनका प्रियाँ 
भद्दज्ञ डाकू निकला और अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि क्रातिल' 
नहीं है | इसलिये इसी दृष्दिकोण के अ्रन्तर्गत वह अपनी आज़माई हुई 
तरकीब यह समझाया करता था कि “म्रियाँ मुझको ही देखो । शुरू-शुरू 
में मेरी घर बाली भी मेरे इन शौक़ों के बहुत खिलाफ थी। बच्चे हाथ- 
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पैर मारे, भूख हड़ताल की, मुँह फुलाया, ठंडी साँस भरी, नींद इृड़ताल' 
की, आँसू बहाये फिर इस अहिन्सा के बाद हिंन्सा की कार्रवाइयाँ शुरू 
कर दीं। यानी मायके जाने की धमकियोँ दीं, बात-बात पर लड़ने की 
कोशिश की । लेकिन आखिरकार हमको एक तरकीब सूक गई | दर 
अ्रसल उनको फ़िक्र यह थी कि रात को एक-एक दो-दो बजे तक ग़ायब 
कहाँ रहते हैं | हमने कई बार समझाया कि क्लब जाते हैं, ताश खेलते 
हैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करते, मगर बह इसी मासूम मशग़ले के 
ख़िलाफ़ थीं | आखिर अपने एक दोस्त की मदद से उनको यह ख़बर 
पहुँचा दी गई कि न ताश हैं न क्लब बल्कि वहाँ तो और ही खेल खेला 
जा रहा है, एक दूसरा घर बसाया जा रहा है। 

“बेगम साहबा के हाथों के तोते ही तो उड़ गये कि यह क्या ग़ज़ब 
प्टो रहा है। अब जो हम घर पर आये हैं तो नक्शा ही कुछ और था | 
शेरनी की जगह लोमड़ी बल्कि भीगी बिल्ली नज़र आई | हमेशा घर 
इस तरह पहुँचते थे कि घर में क्दम रखा और बेगम ताक में बैठी 
रहती थीं कि आज तो आने दो । चुनांचे हर रोज़ एक नई क्रिसमस की 
भाड़ पड़ती थी | दो घन्टे तक वह ठाठदार लेक्चर होता था कि ज़िन्दगी 
से तंग आ जाते थे । फिर उस लेक्चर में आँपू भी होते थे, अपने को 
कीसा भी जाता था, हमारी श्रागे की ज़िन्दगी की बहुत ही भयानक 
तस्वीर खींची जाती थी, श़ेरत दिलाई जाती थी, मुख्तसर यह कि दिमाश 
को चर््रा बनाकर रख दिया जाता था और हमको रोज़ यही शोरियों' 
सुनकर सोना पड़ता था। मग़र हम भी घुन के पक्के थे। रोज़ दो बजे 
रात को घर पहुँचना हमारा क्रायदा था और उघर रोज़ फ्रोजदारी के 
श्रन्दाज़ से शिकायतें और नसीहतें ! 

“शुरूशुरू सें उनको समझाया कि देखो यह बड़े गँबारपन की 
बात है कि रात को देर में घर पहुँचने पर शौहर को ठोका जाय। 
इससे काम न चला तो एकाघ बार खुशामद की, पर जब इससे उनकी 
आदत ख़राब होने का डर पैदा हुआ तो छुप हो रहा कि भूँकने बाले 
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भूँका करते हैं मगर चाँद बराबर दो बजे रात को निकलता है। जब 
खामोशी से जो घबराया तो यह तय किया कि जिस वक्त वह डाँटा करें 
उस बक्त हम गाया करें। चुनांचे उधर उन्होंने डॉँडा और इधर हमने 
गाना शुरू कर दिया | जैसे-जैसे उनकी आवाज़ तेज्ञ होती गई हम पंचम 
तक पहुँचते गये ताकि हर हालत में उनकी आवाज़ हमारी तानों से 
दबी रहे | मगर यह तरकीब भी ज़्यादा चलने वाली न थी। आख़िर 
सोचते-सोचते ज़हर का इलाज ज़हर से करने वाली तरकीब समझ में 
आई कि जिस बात से वह नाराज़ हैं उसी बात से खुश हो जायें |” 

फ्रैयाज़ के इस लम्बे लेक्चर से तंग श्राकर आखिर हमने एक दिन 
पूछ दी लिया--“तुम हमेशा ज़हर का इलाज ज़हर से करने की रट 
लगाये रहते हो, मगर मेरी समर में तो आता नहीं कि इसकी क्या सूरत 
हो सकती है !” 

फ़ैयाज़ ने एक तजरबेकार डाक्टर की तरह फिर लेक्चर शुरू 
कर दिया--“/फिर वही बच्चों की सी बातें | सुनो, मेंमे इस सिलसिले 
में बढ़ा रियाज़ञ किया है। धूप में ये बाल सफ़ेद नहीं हुए जो देखने 
में काले नज़र आ रहे हैं । उम्र' गुज़ारी है इसी फून को हासिल करने 
में । इसी तरीके को बिल्कुल यह समझो कि जैसे कि आदमी पर एक- 
दम लक़वे का हमला होता है, जिन्दगी की कोई उम्मीद बाक़ो नहीं 
रहती, डाक्टर जवाब दे देते हैं, रिश्तेदार रो-पीट कर सत्र कर लेते 
हैं| दवा छोड़कर दुआ शुरू कर दी जाती है कि एकाएक रोगी की 
इलत समलने लगती है और आखिर वह मौत के मूँह से निकल 
कर ज़िन्दगी की तरफ लौट आता है। हरचन्द कि बह लक्षवे की 
वजह से हाथ पैर से बेकार है, ज़िन्दा रह कर भी मुद्दों से बदतर है, 
भगर उसके सगे सम्बंधी खुशियाँ मनाते हैं । खुदा की कसम यंह रिश्ते- 
दार हरगिज्ञ इसके लिये तैयार न होते कि उस आदमी की लकवे से 
यह हालत हो जाये | मगर जब लक्कबे फे बाद उसको मौत का मकशा 
दिखाया गया तो लक्षवा भी उन्हें अल्लाह की रहमत नजर थाने लगा 
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और वह मौत के मुक्काबिले में उसकी लकवामारी ज़िन्दगी को अपनी 
दुश्लाओं का नतीजा समभने लगे। चुनांचे बिल्कुल उसी तरह एक 
बीवी अपने शौहर के छोटे ऐसों को उसी वक्त माफ कर सकती है जब 
उसका होनहार शौहर कुछ बढ़े ऐब उसके सामने पेश करे ।” 

हमने फिर अपनी ज़िन्दगी से तंग आकर कहा--“बह तो में समर 
गया। मगर फिर तुमने क्‍या किया ९” 

फ़ैयाज़ ने कहा--“कह तो चुका हूँ कि मेरे चन्द दोस्तों ने उनको 
यह खबर पहुँचा दी कि में जुटबाज़ी में नहीं बल्कि दरश्रसल इश्क़बाज़ी 
में फँसा हूँ । बल उनकी तबियत ठिकाने लग गई। सारी मुँहकोरियाँ 
खत्म होकर रह गई | जंग का नक्शा ही बदल गया। पहले चंगेज़ 
खो बाला उसूल बरता जा रह था और अब महात्मा गांधी वाली 
पालिसी पर असल शुरू, हुआ | यानी पहले तो मौन अत रखा, फिर 
एक हफ्ते वाला ब्रत जिसमें सिफ़े पानी पिया जाता था या कभी चाय। ' 
इम को यह सब सालूम था, मगर इसी क्रिस्म के मौक्ते पर ज़रा सुस्त- 
क़िल मिज्ञाजी से काम लेकर सब जानते-बूकते हुए भी अनजान बनता 
रहे | चुनांचे हम भी गोया इस सत्याग्रह से बेखबर रहे | श्राखिर उनके 
सर पर रुमाल बैँधा देखा, क्रद्म डगमगाये, ममता फड़-फडाई मगर 
दिल को सैंमाला कि बना बनाया खेल बिगड़ कर रह जायेगा और 
अपने प्रोग्राम पर सझ्ती से अमल करते रहे यानी रोज़ाना दो बजे 
रत की वापस आना । आखिर कहाँ तक सन्न से काम लेतीं। एक 
दिन गले में बाँहँ डालकर रो द्वी वो दीं कि तुम भेरा क्रतूर बता दो | 
आखिर मैंने कौन सी खता की है जिसकी इतनी बढ़ी सज़ा तुम मुझफो 
दे रहे हो | पहले तो हमने हैरत ज़ाहिर की कि आखिर माजरा क्या 
है ! कैसी खता और कैसी सज़ा १ मगर जब उन्होंने बसाया कि देखिये 
मुझे सब कुछ मालूम है' और में जानती हूँ कि आपने श्रव तक मुझसे 
इसलिये छिपाया है कि मुझे तकलीफ होगी। भगर अब जो तकलीफ 
होनी थी हो चुकी। अगर आप शादी कर चुके हैं तो उनको इसी 


डरे 


मकान में जे आइये और अगर अ्रव॒तक नहीं की और यह तय है कि 
आप शादी करने वाले हैं तो मुझको एक अदना लौंडी समभकर इस 
राज़ में शरीक कर लीजिये। मैं खुद आपकी दुल्हन को लाऊँगी और 
जितनी भी खिदमत हो सकेगी, करूँगी। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि 
उनकी इन बातों के बाद सारी स्कीम खुतम होकर रह गई | हम लाख 
चालाक और बदमाश सही, मगर उस वक्त हमारी ओँखें भी मर आई 
ओर उस नेक औरत जननती औरत को सचमुच गले से लगाकर निद्ायत 
प्यार से कहा--“नाज़ो, तुम्हें क्या गलतफहमी होगई है'। तुम्हारी क्रतम, 
न इस किस्से में कोई अश्रसलियत है न मेरे आस-पास शादी या इश्क्‌ 
या इस तरह का कोई और सवाल है । क्लब में देर दो जाती है जिसके 
तुम न जाने क्या-क्या मतलब लगाती रहती हो। मगर अ्रब यह तमाशा 
देखिये कि इस सफाई पर उन्हें और भी शक बढ़ गया कि इतना प्यार 
जताने के बावजूद गोया हम ऐसे सख्त क्रिस्म के जरायमपैशा और 
साथ-ही-साथ संगदिल भी हैं कि श्रव तक उनसे यह राज़ छिपागे की 
कोशिश कर रहे हैं । नतीजा यह कि जितना-जितना समझाया उतनी 
ही बह नासमझर होती गई । हालों कि इससे पहले वह खतरनाक हृद 
तक समभदार थीं। बहरहाल उस दिन के बाद से बह बराबर यह्‌ 
कोशिश करती रहीं कि किसी तरह हम अपने जुर्म का एकबाल करलें | 
मगर यहाँ जुर्म हो तो एक़बाल भी किया जाये | आखिर उनकी तरफ 
से इमारे पीछे जुफिया पुलिस की क्विस्म के लोग लगाये गये | वह खुद 
इस खोज में अर्से तक लगी रहीं मगर न उनको हमारी मेँगेतर का ही 
पता चला और न हम किसी ऐसी जगह जाते हुए पाये गये जहाँ जाना 
उनके नज़दीक हमको मुजरिम ठहरा सकता । हृद यह है कि एक दिन 
तो बाकायदा पीछा किया गया | श्रागे-श्रागे हमारी फिडन और पीछे- 
पीछे एक पर्देदार ढोँगा। हम समक्त चुके थे कि यह हाँगा किसका है 
और इस भहमिल में कौन-सी लैला है। मगर विखाने को बिल्कुल 
अनजान बसे रहे | फिटन को हमने म जाने कहाँ-कहाँ का चक्कर दियए़ 


के 


ताकि वह क्र खुश होती रहें कि आज पकड़ लिया | मगर आखिर 
में जब फिटन क्लब के फाटक पर जाकर उठहरी तो दाँगा निद्ायत मायूसी 
के साथ वापस हो गया | इसी तरह कई बार हमारा पीछा किया गया। 
मगर आज़िरी बार यह राज़ इस तरह खुला कि रात को जब दो बजे 
हम क्लब से निकले तो फाटक से ज़रा दूर एक वाँगा मौजूद था | उस 
दिन हमको खुद भी शक हुआ कि यह टाँगा किसका है | हम फिटन 
पर बैठकर घर की तरफु खाना हो गये। और जब हम घर में दाखिल 
हो रहे थे तो साथ-ही-साथ वेगम साहबा भी दाखिल हुई' | आ्राज उनके 
नेहरे पर मुस्कराहद थी, ताज़गी भी थी और मालूम यह द्वीता था कि 
जैसे चेहरे पर किसी ने आतश बाज़ी छोड़ दी हो। फुलभड़ियाँ छूठ 
रही थीं। हमने हेरत से पूछा--“यह श्राप इस वक्त कहाँ से तशरीकफ़ 
जारी हें?” 

एक सोफ़े पर बेपरवाह्दी से गिरकर कहा--“ज़रा क्लब गई थी, 
साश खेलने ।” 

हमने और भी ताज्जुब से कहा--क्लब, ताश १ नहीं, सब बता- 
इये आप कहाँ गई थीं ९” 

उसी इत्मीनाम से बोलीं--/हाँ-हों, क्लब गई थी, चोर पकड़ने ।” 

अब हम समभझभे--“ अ्रच्छा-अच्छा, तो पकड़ा आपने घोर (! 

ज़रा अफसोस की अदाकारी करते हुए. बोौलीं--“जी हाँ पकड़ा तो, 
मगर बह बड़ा शातिर था, साहूकार निकल गया |” 

इसने कहा-- यानी क्या मतलब १? 

अब ज़रा ऐक्टिंग खत्म हो रही थी--अच्छा खैर, फिर बातें 
होंगी | कपड़े उतार लीजिये। सच कहती हूँ, एक हफ्ते से थका मारा। 
आज इत्तफाकु से टॉँगे वाले ने वापसी में देर कर दी, वरना में तो 
रोज़ आपके साथ ही क्लब से वापस आती हूँ ।” 

सालुम यह हुआ कि खुद बेगम साइबा रोज़ रात की क्लब के 
दरवाजी पर जाकर ठहर जाती थीं और दो बजे तक शराबर कमरे में 
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मॉक-कॉक कर वेखाजाता था कि क्या हो रहा है। इसके बाद वापसी 
पर साथ-ही-साथ वापस आती थीं श्रौर कुछ पहले पहुँच कर इस तरह 
लेट जाती थीं जैसे सो रही हैं | उस रात जब यह राज़ हम पर खुल 
गया तो वह भी खुल गई कि मैंने इस तरह यह सुना और मुझे यह 
यक्नीन दिलाया गया था कि आप क्लब हरणगिज्ञ नहीं जाते बल्कि इस 
तरफ तो क्लब से हमेशा ही ग़ेर हाजिर रहे हैं और कोई भाटिया साइब 
हैं, उनकी लड़की से शादी तय हो थुकी है। इसी चक्कर में जनाब 
पेसि हुए, हूँ इसलिये मैंने तफुतीश की तो पता चला कि आप पर ये सारे 
इलज़ाम भूठे थे | इस सिलसिले में यह भी हुआ कि बेगम साहबा 
मिस्टर भाटिया तक के यहाँ पहुँचीं और वहाँ भी हर तरह छान-बीन 
की | उनकी लड़की से बिला वजह जलीं | वह तो कहिये कि वहाँ यह्‌ 
नहीं कहा कि तुम्हारे साथ मेरे मियाँ की शादी होने वाली है, नहीं तो. 
और भी लेने के देने पढ़ जाते | तो माई, मैं यह कह रहा था कि जिस 
दिन से इस तरफ से बेगम साहबा को इत्मीनान छुआ है, वह क्लब 
की हाज्षिरी और ताश के खेल को दिल से पसन्द करती हैं, बल्कि अब 
तो अगर क्लब न जाना हो कभी तो पूछा करती हैं कि कैसी तबियत 
है | या अगर किसी दिन दो बजे से पहले यानी ग्यारह बजे रात को. 
घर आगये तो उनका दिल धक्क से रह जाता है कि इलाही खेर, ये 
जाने इनको क्‍या होगया कि सरे शाम घर आगये हैं!” 

हमने मुस्करा कर कहां---“म्थारह बजे सरे शाम १? 

फ्ैयाज़ ने कह्द--“जी श्रौर क्या। बारह बजे तक हमारे यहाँ 
चिराग जलने का वक्त समझा जाता है, इस लिये कि रात दो बजे 
से शुरू दोती है । तो जनाब, आपने देख लिया कि एक बड़ा जुस 
जब उनके सामने झ्राया तो ये छोटे-छोदे जुम हुनर बन गये। वह 
दिन और आज का दिन कि बेगम साहबा ने कभी क्लब जाने था. 
ताश खेलने की मुख़ालिफृत नहीं की ।” 
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रुपये का इन्तज़ाम तो गोया हो ही चुका था। अल्लाह खुश रखे 
बीवी को, बैंक से रुपया निकलवा कर दे दिया था और हम बराबर 
क्लब में रईस बने हुए थे | संयोग से उन दिनों राजा नल भी मेहरबान 
रहे | खूब-खूब जीते । क्लब के अक्सर भेम्बर हमारे ही कारण 
दिवालिया हो गये। श्रगर चाहते बीबी का रुपया वापस कर देते । 
मशर चुरे वक्त के लिये कुछ न-कुछ जमा रहना चाहिये। क्लब के 
हारे हुए, मेम्बरों पर इतना रुपया उधार चढ़ थुका था कि खेल के 
वक्त हमको अपने 'रिज्व फंड” को छूने की ज़रूरत ही म पड़ती थी। 
यह सब कुछ था मगर बह जो एक चीज़ है न दिल का चोर होना, 
उस कभमबरझुत की बदौलत दिल को इत्मीनान नहीं था। कभी यह 
सोचते कि आखिर इसका अंजाम क्‍या होगा। मगर शैतान फोरने 
जवाब देता कि यह दूरअंदेशी बुढ़ापे की निशानी है। कभी शराफृत 
का दौरा पढ़ता तो देर तक बीबी के भोक्ेपन पर शौर किया करते । 
मगर फिर शैतान समझाता कि देखों मियाँ, यही सोव-विचवार तुमको 
तबाह कर देगा। याद रखो, बीवी कभी मासूम नहीं दोती। वह खुद 
अपना किस्सा सुनाता कि मेरी आँखों ने आदम और होवा को देखा 
है। होवा ने ही श्ञादम को जन्नत से मिकलवाया था। अ्रव सुम बीवी 
के कारण अपनी दिलचस्पियाँ छोड़ना चाहते हो। अव्वज्ष' तो यह 


दे 


'दिलचस्पियाँ अगर तुमने छोड़ दीं तो इसका कोई बहुत अच्छा 
असर तुम्हारी बीवी पर नहीं पड़ सकता, जब तक कि तुम बता न दीं 
कि मैं ठुमसे चोरी करता रहा हूँ और इस तरह क्लब में रंगरलियाँ 
होती रही हैं । इस-इस तरह तुमसे रुपया हासिल करके इस-हस तरह 
गँवाया है। और अगर तुमने यह बता दिया तो याद रखो कि एक 
बार श्रपना एतबार खोकर फिर कमी क्रायम न कर सकोगे । इसलिये 
इस कारखाने को तो बस योंही चलने दो। दुनिया इसी का नाम 
है | सगर अब सचमुच यह सवाल था कि हमारा तो यह रोज़ का 
काम बन घुका था कि रोज़ाना डेढ़-दो बजे रात को घर लौदना, 
नित्य नये झूठ बोलना, दूसरे दिन के लिये झूठे धायदे' करना, मुँह 
लपेट कर पड़ा रहना । ज़ाहिर है कि कोई भी बीबी इस हालत को 
बरदाश्त नहीं कर सकती | फ़ीयाज्ञ से सलाह ली तो उसने अपनी 
राम कहानी सुना डाली | सगर एक बात थी कि फ्रोयाज्ञ की दलीलें 
थीं मज़बूत और बिल में उतरने बाली । फिर यह कि हमारे लिये तो 
इसका बेहतरीन मौका था । यानी शक्तीला मौजूद ही थीं। एक फ़र्जी 
प्रेमिका देँढ़ने की भी ज़रूरत न थी | बार-बार इस तरकीब पर श्रमल 
करने की कोशिश की मगर हर दफा दहिचकिचा कर रह गये। 
आखिर एक दिन अपने उस्ताद फ़ैयाज़ से सलाद ली । हमने पूछा-- 
“अरे भई खुदा के लिये मुझे यह बताओ कि यह रोज़-रोज़ की 
चहाने-बाजियाँ और ये सदा बहार मूठ कब तक चलेंगे !”? 

फ़ैयाज़ ने बुजु्गों की तरह कद्दा--/जब तक सच बोलसे की 
हिम्मत न पैदा करों और बीवी से साफु-साक़ यह न कह दो कि में 
क्लब जाता हूँ और ताश खेलता हूँ |”? 

“बह तो क्वियामत तक नहीं हो सकता ।” 

फ़ैयाज़् ने यह सुनकर श्रजीब-सा सवाल किया---क्यों ! मार 
डालेगी ठुमको ! विवह कर देंगी ! आखिर करेंगी क्या ! उनसे छाप 
आखिर यह क्यों नहीं कद सकते कि तुमको भेरी इन दिल्लखस्िपियों 
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पर एतराज़ करने का कोई हक़ नहीं है। ख़ास कर ऐसी हालत में 
जब कि सोसाइटी ने इन सब तफ्रीहों और दिलचस्पियों को नाजायज़ 
भी नहीं ठहराया है। न तुम दरअसल कोई बदमाशी करते हो, 
न चोर हो, न उठाईगीरे । दिल बहलाने को ज़रा ताश खेल लेते 
हो, यही न | फिर इसको आप इतना बड़ा जुर्म क्यों समझ रहे हैं कि. 
दम ही निकला जाता है |” 

हमने बिल्कुल सच बोलते हुए कहा--“/भाई, तुम समभते नहीं 
हो, न जाने क्‍यों मेरा दस निकलता है बीवी से | क्रिस्सा दरश्रतल 
यह है कि वह मुझ पर अपना रोब बैठाल चुकी हैं । उनकी दहशत छा 
चुकी है। अब उनके सामने हिम्मत का सवाल ही पैदा नहीं होता ॥ 
इस किस्म की सिपाहियाना तरकीबे न बताशों | बल्कि ठम तो ठहरे 
छुटे हुए. चार सौ बीस । कोई ऐसी तरकीब बताश्रो जिसको तिकड़सः 
कहते हों, जिसमें हल्दी और फिटकरी बग़ेरा कुछ नहीं लगती और 
रंग चोखा आया करता है। आख़िर तुमने खुद अपने लिये कैसीः 
अच्छी तरकीब निकाल ली थी ।” 

फ़ैयाज़ ने फड़क कर कदह्ा--“हाँ तो फिर बेसी ही तरकीब करो। 
मगर यह ज़रा यूनानी इलाज के ढंग की है जिस में दो बातों का 
ख़ास तौर पर खयाल रखना होता है| यानी मुस्तकिल मिज़ाजी और 
परदेज़ञ । मुस्तक्निल मिज्ांजी तो यद्द होनी चाहिये कि चादे कितनी 
ही देर लगे, मगर नतीजे की तरफु से मायूस न होना, और परहेज़ 
यह कि फिर चाहे बीवी कैसी दी मिस्कीन नज़र आये, उस पर कैसा 
ही प्यार क्यों न आये सरार उस पर यह राज़ कभी ज़ाहिए न करना 
जब तक कि वह खुद इस राज को न खोल दे' या यह राज खुदबखुद 
उस पर न खुल जाये |” 

हमने कहा--/जनाब हकीम साहब, में इस यूनानी इलाज के 
लिये तैयार हूँ, इस लिये कि झ्ब इस चोरी की ज़िन्दगी से तंग श्राः 
खुका हूँ ॥? 


फ़ैयाज़ ने सचमुच हकीम बनते हुए कहा--/फिर वही चोरी 
की ज़िन्दगी | यार बात यह है कि तुम कुछ निजी तौर पर भी 
घामड़ हो । तदारे लिये तो ज़रूरत इसकी है कि पहले तुम्हारे ज़मीर 
को गारा जाये इसके बाद सु इलाज के काबिल हैं| सकते हो । 
तुमको दरअसल शराफ़त की दिक्क हो गई है। यह मरज़ इलाज 
के काबिल भी है बशतें कि तुम लुकमान को हिकमत पढ़ाने की कभी 
कोशिश न करो और सच्चेपदिल से बायदा करो कि मेरे इलाज के 
वरीई में कमी अपनी याँग ऋड़ाने की कोशिश न करोगे [? 

हमने वायदा करते हुए. कहा--मैं वायदा करता हूँ. कि कभी 
दखल न दूँगा ।” 

फ्ैयाज ने सँमल कर बैठते हुए कहा--“श्रच्छा तो अरब कल ही 
से आपका इलाज शुरू हो जायेगा । इस सिलसिल्ले में मुझे नाज्ञों से 
भी मदद लेनी पड़ेगी । कल ठुम्हारी बेगम साहबा की चाय पर मेरे 
यहाँ बुलाया जायेगा और बहीं उनको दवा की पहली खुराक पिलाई 
जायेगी। हाँ यह भी याद रखिये कि इलाज होगा आपका मगर दवा 
पीनी पड़ेगी भाभी जान को | आपको शायद मालूम नहीं कि बीमारी 
दूर करमसे के लिये कडुवी दवा हकीसों के नज्ञदीक श्रक्सर ज़रूरी 
हुआ करती है | चुनांचे इस दवा की सारी कड़वाहट तो वह महसूस 
करेंगी और फायदा होगा अपका | इलाज के इस नये तरीके का 
नाम है---“दुल सहें बी फाझ़ता श्रौर कोवे अंडे खाये |? 

हमने तंग आकर कहा-- खुदा के लिये खुराफात बन्द करो 
आर यह बताशो कि आखिर उनसे कहा क्‍या जायेगा !” 

फ्ैवाज़ ने आँखें निकाल कर कह्टा---खुराफात १ यानी ये हकी- 
माना बातें खुराफात ! ऊूँहूँ! ठम्दारा इलाज नहीं हा सकता तुम 
सख्त बदफ्तक्राद क्रिस्म के मरीज्ञ मालूम होते हो ।” 

दसने कहा--- अच्छ। साइबर माफ कर दीजिये और कम-से-कम 
यह तो बता दीजिये कि आख़िर उनसे कहा क्‍या जायेगा £? 


है /० मे 
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फ्रेयाज़ ने कहा-- उनसे जो कुछ कहा जायेगा वह तुम खुद सुन 
लेना । उनको ऐसे कमरे में बिठाया जायेगा कि साथ वाले कमरे में 
बैठकर तुम सब कुछ सुन सकोगे । मगर तुमको अपना दिल सख्त 
करना पड़ेगा | मुमकिन है कि तुम सुन न सको या जो कुछ ठ॒ग्हारी 
वह सुनें उसके बाद उनका जो हाल हो, वह तुमसे बरदाश्त न हों 
सके | इन तभाम बातों की तरफ़ से इत्मीनान कर लो | हम लोग इसी 
लिये कमज़ोर दिल के ल्लोगों को आप्रेशन थियटर में आने की इशा- 
ज्ञत नहीं देते |” | 

अब हमने बेहद खुशामद करते हुए कहा--/भाई, में सब कुछ 
बरदाश्त कर लूँगा, मगर मुझे तैयार रखने के लिये पहले से बता द। 
कि उनसे क्या कहा जायेगा १” 

फ़ैयाज़ ने सोचते हुए कहा--“उनकों शकीला का क्रिस्सा बता 
देना बहुत काफी है ।” 

हमने एक दम उछुल कर कहा-““श्रो कमब्रख्त ! तू खुदा की 
कसम बेहद ज़दीन है | मेरे दिमाग़ में भी यही बात थी कि में तुमको 
खुद यद्दी मशबिरा दूँगा। मगर....!” 

“मगर लुक्रमान को तुपसे सबक लेने की ज़रूरत न पड़ी । अरे 
भई मैं खुद हैरान हूँ कि छुदरत ने मुक्त नाचीज़ में यह क्राबिशियत 
कैसे पैदा कर दी ! बह जिसको जो चाहे जो दे | हो तो उनको यह 
बता दिया जायेगा कि शकीला से इश्क छुन रहा है। और जहूद ही 
शादी होने वाली है। मंगनी के मौके पर तीन सौ रुपये की शअ्रगूठी दी 
गई है |” 

हमने कहा--- अरे रे रे। बिल्कुल चिपक कर रह जायेगी | खद 
से दिमाग़ में ब्रेठेगी इसलिये कि हाल ही में एक हज़ार के वारे न्यारें 
कर चुका हूँ । खुद उनके नाम से बेंक में जमा था और उनसे ही 
निकलवाया है।” 

फ़ैयाज़ ने बड़ी गम्मीरता से देर तक गदन हिलाते हुए कहा-- 


पूछ 


“जी जी, वह मुझे पहले से ही अन्दाज़ा था। मैं आप लोगों को सँघ 
कर बता सकता हूँ. कि आज कल कैसी गुजर रही है। इसीलिये मैंने 
यह तरकीब निकाली । हाँ तो फिर मेरी बीबी तुम्हारी बेगम को बतायेंगी 
कि जैस तुमने अपने इश्क़ के जोश में मुझसे सब कुछ कहा था और 
मैंने अपनी बीवी से कह कर ताक्कीद कर दी है ।क इसकी ख़बर किसी 
को न हो | फिर शकीला की सूरत शक्ल बयान की जायेगी,शकीला के 
साथ तुम्हारा खत ब किताबत, शकीला के साथ तुम्हारा शलाहाबाद 


जाना ।7 
हमने चॉककर कहा--“थ्रोह, ज़ालिम, तुकको मेरा इलाहाबाद 


जाना भी इसी वक्त फे लिये याद रह गया था १? 

फ़रैयाज़ ने कहा--/माई साहब, कहानी की कड़ियाँ मिलाने के 
लिये इस तरद् की छोटी-छांदी बातों को अपने दिगाग में रखता हूँ 
कि खुदा जाने कब किस बात का ज़रूरत पड़ जाये। तो खेर, में यह 
झआज़ कर रहा था कि इस तरह को बहुत सी बरतें उनको बताकर फिर 
यह भी ज्ञौर दिया जायेगा कि वह तुप्त पर ज्ञाहिर न करें | इसके बाद 
यह राय दी जायेगी कि अब क्रिस्मत पर मरोसा करा, कलेजे पर पत्थर 
रख लो, जो कुछ गुज़रे सब्र व सकून के साथ बरदाश्त करो वग्रेरह । 
यह सारे मशविरे ऐसे होंगे कि शायद वह उश्ी बकृत से उसके खिलाफ़ 
अमल करना शुरू कर दे । रोना तो खेर ज़रूरी है। हो सकता है कि 
बह मेरी बीवी की तरह अ्रक्नल से काम न लें और पहले दिन से ही 
तुमसे जंग छिड़ जाये | अगर ऐसा हुश्रा तो यह बहुत अच्छा होगा। 
इसका गतलब यह होगा कि गोया यूनानी दवा ने भी फौरन अपना 
असर दिखाया । तुमको तो हर हाल में इन बातों का सामना करना ही 
है। बकरे की माँ कब तक खेर मनायेगी । मगर तुम बराबर इनकार 
ऋरते रहना और जो असलियत है वह कद्दते रहना कि तुमको शकीला 
से ज्रा भी दिलचस्पी नहीं बल्कि इस तरह की उल्लकन' है। मगर वह 
इसकी तुम्दारा भूठ समभेंगी। इसके बाद उनकी खीज शुरू होगी। 
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हो सकता है कि मुझसे पूछे । मैं वैसे तुम्हारा राज़दार बनकर गोया 
इस किस्से को छिपाने की नाकाम कोशिश करूँगा और इस तरह इस 
क्रिस्से पर पर्दा डालुँगा कि उनको और भी यक्कीन हो जायेगा । अगर 
ज़रूरत पेश आई तो मुख्तालफ्‌ ज़रियों से उनको यही खबर ५हुनाई 
जायेगी | मुख़्तसर यह कि इस सिलसिले में उमको सोलह शआना तुम्हारे 
मक्‍कार, धोखबाज़ और दशाबाज़ होने का यक्नीन हो जायेगा ओर 
शकीला से तुम्हारे मेल-जोल को यक्लीनी समझकर बह तुम्हारी तरफ 
से बिल्कुल मायूस हो जायेगी | उनकी हालत ऐसी होगी कि तुम लाख 
संगदिल सही मगर तुम्हारा कलेजा मुँह को आने लगेगा। उस वक्‍त 
अगर तुम बहके और इस भाँड़े की फोड़ने की कोशिश की ती याद 
रखो कि फिर ज़िन्दगी भर पछुताओंगे। होँ अगर मुस्तक्रिल मिज़ाजी 
से काम लेकर यह सब बातें रेल गये ता आखिर में जब उनको मालूम 
होगा कि तुम महज़ क्लब की दिलचारस्पयों और ताश कोरह में उलके 
हुए हो तो फिर देखना उनकी खुशी और उस वक्‍त देखना कि यही 
नागवार बातें किस तरह गवारा कर ली जाती है ।” 

हमने इस लम्बी स्कीम को सुनकर कंह--श्रच्छा भाई, श्रव 
खुदा के लिये बड़श दी। सुनते-सुनते कान पक गये, सर चकराने 
लगा। भगर इसमें शक नहीं कि हो खतरनाक क्रिस्म के आदमी | 
ठुम्हारे काठे का मंतर नहीं है ।”? 

फ्रैयाज़ ने कहा--“खैर अब मेरी खुशामद न कीजिये। यहरद्दाल 
अब यह तय है कि सुबह आपके यहाँ दावतनामा आयेगा और तीसरे 
पहर को आपकी बेगम साहबा ग्रारीबखाने पर चाय पीने आयेगी। 
आप उनसे छिपकर तशरीफ्‌ ला सकते हैं ताकि आप खुद सब देख 
सुन ले । श्रच्छा अरब मैं चला, आदाब अर्जी |”? 





भर 


फ़ैयाज़ के यहाँ बेगम साहवा के पहुँचने से कुछ पहले ही हम 
पहुँच चुके थे और हमको उस कमरे में बिठा दिया गया था जिसके 
बराबर वाले कमरे में हमारी बीवी पर बिजली गिराने का इन्तज़ाम किया 
गया था। नाज्ञों से हमारा और हमारी बेगस रफ़ीआ या रफ्फो से 
फ़ैयाज़ का पर्दा नहीं था इसलिये इस ताक झाँक में कोई मुज़ायक्रा न 
था । शुरूशुरू में कुछ काना पर्दा दोनों घरों में हुआ मगर फिर उसको 
बेकार समक्ककर उठा दिया गया | हमको उस कमरे में बैठे हुए कुछ 
ज़्यादा देर मे हुई थी कि बेगम साहबा तशरीफ ले आई | बड़ी मुहब्बत 
से दोनों मिलीं । बेगम ने नाज़ों से कहा-- भाई साहब से मेशा सलाम 
कहला दो ताकि उनको खबर तो हो जाये कि मैं आगई हूँ ।” 

उनको तो पहले ही समझा बुक दिया गया था कि वह क्या कहें 
इसलिये उन्होंने बड़ी तल्‍्खीसे जवाब दिया आपके भाई साहब की ख़बर 
मुझको हो तो कहलया भी दूँ। न जाने कहाँ ग़ायव हैं | घर तो इस- 
, लिये बनाया गया है कि जब कहीं ठिफाना बाक्की नहीं रहता तो मज- 
बूरन घर भ्रा जाते हैं। यद्द भी कोई तुम्हारे मि्याँ हैं कि घर बालों की 
सरह घर में रहते हैं ।” 

बेगम ने हमारे पीठ पीछे भी इमारे साथ हमदर्दी जताते हुए कंहा--- 
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“बह भी कहाँ घर पर रहते हैं | अब तो मुद्दतों से बेचारे का यह हाल 
है और बापसी होती है कोई दो-ढाई बजे रात को ।” 

नाज़ो ने बड़ी उम्दा ऐक्टिंग करते हुए कहा-- अरे हाँ, ठीक तो 
है | वह अरब कैसे घर पर रह सकते हैं | मगर तौबा है,....खेर कुछ 


नहीं [ 

बेगम ने ताज्जुब से नाज़ो की तरफ देखते हुए कहा--क्या बात 
है ! आखिर क्या कहते-कहते रुक गई |”! 

नाज्ो ने जैसे टालते हुए कहा--अ्रच्छा पान खाओोगी या चाय 
मैंगवाऊँ ?? 

बेगस ने श्रपनी ही कहा--/पहले यह बताओ कि तुम क्या कह 
रही थीं ! 

नाज़ी ने हँसते हुए कहा--“सचमुच मेरे पेट में बात हज़म गहीं 
होती | फ़रैयाज़ साहब ने किस सख्ती से सना किया था कि कभी यह 
बात ज़बान पर न आये ] मेरी कमबरूती यह कि ज़बान पर आई भी 
तो किसके सामने | जिनसे सब से ज़्यादा छिपाने की ज़रूरत थी।” 

बेगस ने और भी उत्सुक होकर पूछा--“श्राख्तिर बात क्या है ! 
ठुमको मेरी ही क्रसम जो मुझसे कुछ छिपाओ |”? 

नाज़ो ने कहा--क्षरे श्रब तो बताना ही पड़ेगा | नहीं तो तुमको 
भत्ना चैन आयेगा ! हालाँकि ऐसी बात कमबख्त न सुनी जाये ती 
अच्छा है | खेर, ठम चाय पियो | इत्मीनान से बैठकर बता दी जथिगी 
हर बात |” 

बेगम ने बेसओी के साथ कहा--“ तुमने तो उल्लकन में डाल दिया 
है। श्रव यही जी चाहता है कि पहल्ले बात सुन ली जाये फिर चाय- 
बाय देखी जायगी ।” 

नाज़ो ने उठते हुए कहय--“बाहरी आपकी डलकन, कह तो चुकी 
हैं कि सब कुछ बतादँगी। ऐसी भी कौन-सी अच्छी खबर है कि फौरन 
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ही सुना दी जाये | चाय मँगाती हूँ | उसके वाद यह मुआ किस्सा भी 
सुन लेना ।” 

यह कहकर उधर तो नाज़ो गई चाय के इन्तज़ाम के लिये और 
यहाँ बेगम की आँखों में एक खास सोच-विचार की चमक पैदा हो गई। 
शायद वह नाज़ो के बताने से पहले ही खुद सब कुछ समभने की 
कोशिश कर रही थीं | लेकिन कुछ समझ में न आता था | खोई-खोई 
सी बैठी हुईं थीं। और इधर हम दोनों निद्यायत खामोशी के साथ यह 
तमाशा देग्व रहे थे | इसमें शक नहीं कि इस तमाशे की शुरूआत 
ट्रेजिडी से हुई थी मगर अ्रंजाम के बारे में मालूम था कि कामेडी होगी। 
इस लिये बेगम के इस नक्शे पर हँसी आ रही थी | बह कुछ ही देर 
बैठी होंगी कि चाय आगई और नाशता चुन दिया गया। मगर बेगम 
ने बिल्कुल रस्मी तौर पर नाशतें से दिलचस्पी ली। मुँह उठाये हुए, 
कुछ सोच रही थीं, और हाथ में जो चीज़ क्रिसी भी प्लेद से आजाती 
थी मुँह में रख लेती थीं। वह तो कहिये कि नाज़ो ने टोक-ठोक कर 
थोड़ा-बहुत उनको खिला दिया, वरना वह इतना भी मन खातीं। 
आखिर माशता उठ जाने के बाद फिर वे दोनों इत्मीनान से बैठीं तो 
बेगम ने फिर पूछा-- हाँ अत्र बताशो, बह क्या बात थी !” 

नाज़ो ने फिर बात ठालने के अन्दाज़ में हिचकिचाते हुए. कहां--- 
“तैबा है अल्लाह | कोई बात भी तो नहीं थी। में तो योंही मजाक 
कर रही थी ।” 

बेगम ने ज़ोर देते हुए कद्ा-- गलत है। अब मुफसे छिपाने की 
कोशिश न करो | तुम्हारी इन बातों में में आने वाली नहीं हूँ । तुमने 
वायदा किया है तो ठमकों बताना पड़ेगा |” 

नाज़ो ने कहा--“अरे तुमको खुद मालूम होगा। बी शकीला 
का क्रिस्सा |” 

बेगम ने ताज्जुब से कहा--'शकीला १....कौन शकीता (” 

“वही क्लब में जो आती है लेडी डाक्टर शकीला, जिससे पिछले' 
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हफ्ते तुम्हारे मियाँ ने मंगनी की है | तुम तो ऐसा बन रही हो जैसे कुछ 
पता ही न हो |” हु 

बेगम ने सन्नाटे में आते हुए, कहा--“मंगनी ! चलो हठो, अब 
चली हैं बेचारी गज़ाक करने। मेरा मियाँ ऐशा नहीं है कि इस तरह 
गली-गली मंगनी ब्याह करता फिरे | सच्च बताओ आखिर कि यह 
क्रिस्सा कया है ?? 

“तो क्‍्पा सबमुच तुमको ख़बर नहीं है ९” 

“ुक्कको खबर होती तो में तुमसे क्यों पूछुती । मगर यद्द उड़ाई 
किसने है !” 

साज़ो ने बनाते हुए कद्ा--“बस तुम इसको उड़ाई हुई खबर 
सममके जाओो और वहाँ मंगनी के वाद ब्याह भी हो जाये। सच पूद्ी 
तो जब फ़ैयाज़ साहब ने मुझसे कहा तो मुझे यक्लीन न आता था मगर 
जब रोज़ यही ज़िक्र रहने लगा कि आज यह हुआ, कल बह छुवा, आज 
यों दोनों इलाहाबाद गये, कल यह खत शकीला ने उनको लिखा, परसों 
थों शकीला रूठ गई थी श्रौर वह उसको सना रहे भे शौर श्राखिर में 
यह भी सुत्त लिया कि लीजिये मंगनी भी होगई दोनों की। अरे यह 
किस्सा तो कोई चार-पॉच महीने से चल रहा है ।” 

बेगम ने गौर करते हुए कहा--“हूँहूँ, अच्छा तो ज़रा तफ्सील 
से बताओ कि यह है क्‍या माजरा है ? में तो बस यह समझ रही थी कि 
चार-पाँच महीने से काम कुछ हमादा पड़ गया है | त्वकी जी मिली 
है तो काम में भी तक्‍की हो गई है | आधी-आधी रात तक उसी काम 
में लगे रहते हैं। मुझे क्या मालूम कि वहाँ यह गुल खिल रहा है ।”? 

नाज़ो ने बड़ी राज़दारी के साथ कहा--“ग़ुल खिल भी चुका। 
अलवत्ता उसकी खुशबू छिपाने की फोशिश हो रही है। फ्रैयाज्ञ 
साहब तो दर वक्त के देखने वाले बल्कि शुरू में तो उनसे भी हर बात 
छिपाई गईं। मगर वह ठहरे एक ही खोजिये | पता लगा ही लिया। 
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अब जग्र पता चल ही गया तो उनसे हज़ारों कूसमें ली गई" कि फिल- 
हाल इस बात को छिपाकर रखें |?! 

बेगम ने कहा--क्या नाम बताया तुमने शहला ?” 

“शहला नहों, शकीला | अरे भई, यहाँ एक खान बहादुर साहब 
बैरिस्टर हैं उनकी यह लड़की हैं | कुछ ही दिन हुए बिलायत से डाक्ट्री 
पास करके आई हैं और ज़नाना हस्पताल की इंचाज हैं। जिस क्लब 
में ये लोग जाते हैं उसकी वह भी भेम्बर हैं। घहाँ हर वषुत का तो 
साथ। बस हो गई दोनों को एक दूसरे से दिलचश्पी। पहले बाते रहीं फिर 
दोनों एक दूसरे को खूत लिखने लगे | क्लब में दोनों जाते मगर एक 
तरफ सर जोड़े बैठे रहते । श्राखिर खुल्लम-खुल्ला दोनों गैला-मजनेँ 
बनकर रहने लगे | सूरत-शक्ल तो है ही सुई की अ्रच्छी, लगे: लम्बे 
सुनहरे बाल,बादाम की-सी श्रँखें, नाजुक-नाजुक सा नक्शा | फिर यह 
कि अंग्रेज़ी पढ़ी, डाक्ट्री पास | लोगों को तुम्दरे मिरययाँ के साथ उसकी 
दिलचस्पी खार बनकर खटकने लगी | भगर बह तो जैसे गलें का हार 
हो गईं । सुना है कि उसने अपने बाप से साफ कह दिया है कि शादी 
करूँगी तो शोकी के साथ |” 

बेगम ने पूछा--/यह शंकी कोन है !?? 

“हाथ मेरे अल्लाह | यह भी नहीं मालूम | वह प्यार में शोकी ही 
तो कहती है तुम्हारे प्ियाँ को | हों, तो उसने अपने बाप से कह दिया 
कि शादी करूँगी तो शाकी से बरना उम्र भर कुँशआारी रूँगी। श्राखिर 
बह लोग भी राज्ञी हो गये | सुना है कि तीन सो रुपये की सिफ़ एक 
अंगूठी दी है तुम्हारे मिर्या ने |! 

बेगम ने समझते हुए कहा--“अ्रच्छा यह बताओ कि यह क्ित्सा 
कब॑ का है (? 

नाज़ों ने जैसे याद करते हुए. कहा--“अ्रभी कोई पन्द्रह-जीस दिन 
उधर की बात है ।” 

“ठीक कह्दती हो। गेरे हिसाब से भी इतने ही दिन हुए ।” 


है 


“ग्रभी तो ठुम कह रही थीं कि तुमको कुछ पता ही नहीं है, श्रौर 
अब हिसाव भी लगाने लगीं।” 

“नहीं, मुझे खबर तो कुछ भी नहीं है मगर पन्द्रह-बीस दिन उधर 
मुझसे न जाने क्या-क्या बहाने करके एक हज़ार रुपया लिया गया है। 
मुझे क्‍या पता था कि मेरी छाती पर मूँग दलने के लिये मुझसे ही 
रुपया लिया जा रहा है। अलबत्ता यह बात मेरी समझ में न आवी 
थी कि ऐसा भी सरकारी काम क्या कि रोज़ डेढ़-दो बजे रात को 
फ़रसत मिलती है। दुनिया के किसी दफ्तर में इतना काम तो किसी 
से न लिया जाता होगा | और फिर उनको देखती थी कि इतनी मेहनत 
के बावजूद न उनको इस नौकरी से शिकायत है न काम की ज़्यादती 
से जैसा परेशान होना चाहिये वैसा परेशान हैं | बल्कि मुझको तो हमेशा 
उन पर तरत आता था और मुझे डर था कि अगर यही हाल रहा तो 
वह अपनी तन्दुरुस्ती खो देंगे। मगर वहाँ तो दूसरा खेल हो रहा था। 

“पैसा वैसा खेल ! फ़ेयाज़ साहब कहते ये कि दिन भर दफ्तर 
में ठेलीफोन होते हैं, तीसरे पहर दफ्तर से वापसी पर उसके यहाँ चाय 
पी जाती है। और फिर क्लब में न उनको किसी खेल से दिलन्वस्थी है 
न किसी और तफ्रीह से | बस दोनों सब से अलग-थलग' न जाने कौम- 
सी बातें करते हैं कि किसी तरह खतम ही नहीं दोतीं। और बह उनसे ऐसे 
ऐसे नाज़-नखरे करती है कि देखने बालों को ताज्जुब होता है। श्रष्छा 
यह तो बताओ कि क्या हाल ही में वह इलाहाबाद गये थे ९? 

“हाँ, पिछले ही हफ्ते तो गये थे तीन-चार दिन के लिये |” 

“बरस तो ठीक है। असल में बह श्रपनी किसी मरीज़ के साथ 
इलाहाबाद गई थी। कोई रानी साहवा थीं, वह चार सौ रुपये रोज़ पर 
उसको लेकर गई थीं और उसने इन हज़रत को अपने साथ ले लिया 
था | सुना तो यह है कि इसी दिसम्बर की छुट्टियों में दौनों की सिविल 
मैरेज हो जायेगी |” 

अब बेशम की हालत देखने के क्नाबिल थी | पहले तो अपने चेहरे 
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पर हवाइयाँ जड़ाती रहीं, इसके बाद गदन कुकाकर बैठ गई और फिर 
फ़रैयाज़ की भविष्यवाणी एक-एक हफ़॑सही होकर रही | यानी लगीं 
सिसकियाँ मर-मर कर रोने | उधर हमारी हालत ग़ैर होना शुरू हुई । 
कई बार इरादा किया कि इस मज़ाक़ को ख़तम कर दिया जाये मगर 
हर बार फ़ेयाज़ ने इस बुरी तरह घूरा है कि हम सहम कर रह गये | 
हाय इससे बढ़कर. और क्या गुनाह हो सकता है' कि हम अ्रपने करा 
से शौक्र के पीछे अपनी मोली-माली बीवी पर यह क्वियामत ढा रहे थे | 
उसके इन आऑँसुशों की क्रीमत का अन्दाज़ा अगर हम कर सकते तो 
बेड़ा पार था। मगर वह यह मोती हमारे ऐसे अंधे के सामने बिखेर 
रही थी। बेचारी देर तक रोती रही और नाज़ो उसको समझती रहीं 
कि इस तरह रोने-धोने से क्या फायदा है। इस क्रिंस्म के मौक़ों पर 
तो दिल को मज़बूत रखने की ज़रूरत है। तुमने उनके साथ जो कुछ 
किया है उसको भी खुदा ने देखा है और वह जो कुछ तुम्हारे साथ 
कर रहे हैं उसका देखने बाला भी वही है। अत्र इस वक्त तो सवाल 
यह है कि इस शादी को किस तरह रुकवाया जाय |” 

बेगम ने भराई हुईं आवाज़ के साथ कहा-- शादी हमग्रिरज्ञ न 
रुकवाई जायेगी। अगर उनकी खुशी इसी में है तो यह भी सही | जब 
एक मतंबा उनको किसी दूसरी औरत से दिलचस्पी पैदा हो गई तो 
उनको ज़रूर शादी कर लेनी चाहिये | मगर मुझे उमसे शिकायत सिफ़े 
यह है कि आखिर मेरा क़सूर क्या था ! मुझसे कौन-सी ऐसी कोताही 
हुईं थी !? मं 

यह कह कर वह फिर लगीं फूट-फूठ कर रोनें और हमने पहलू 
बदलना शुरू किये | मगर फ़ैयाज़ मे फिर आँखे दिखाई इसलिये 'छुप 
द्ोकर बैठ गये | 

अब नाजी ने उनसे कहा--/ बहन, इन मर्दों का भी कोई एतबार 
है| इनके तो आस-पास भी कहीं बफा का गुज़र नहीं हुआ । हम तुम 
अपनी जान भी दे दें, घर भी काठ कर रख दें तो हमारे साथ उनका 
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यही सलूक होगा जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ है। बात यह है कि हम 
लाख कुछ करें मगर न तो हमको वह नुमायशी अ्रदाएँ आ सकती हैं 
जो इम सोसाइटी गछज़ को आती हैं, न हम उनके आमने-सामने बैठ 
कर ताश खेज़ सकतो हैं, न हप सासाइटी के तौर-तरीक्तों से इतनी 
वाक्किफ्‌ हैं, न हम हर क्रिस्म की महफिलों में चमक सकती हैं इसलिये 
कि हमको ऐसा बनाया ही नहों गया | मगर उम्मीद हमसे यही की 
जाती है और यही कभी है जो हममें महसूस की जाती है | मगर नतीजा 
इसका बुरा होता है। कुछ ही दनों के बाद आठे-दाल का भाव मालूम 
हो जाता है। ये लोग तो उनसे ही खुश रह सकते हैं जो हर वक्त 
अपने ठस्से इनको दिखायें, जो अपनी जूतियाँ सीधी करायें और अपने 
नाज़ उठवाती रहें। हमले तो इनको खुदा के बाद सब कुछ समम् 
कर सरों पर चढ़ा लिया है न, इसलिये पेर की जूती की इज्ज्ञत ज़्यादा 
है और हमारी उतनी मी नहीं |” 

बेगम ने सब कुछ सुनकर कहा--“मगर वह तो ऐसे न थे। न 
जाते कौन सा जादू उन पर किया गया है ।” 

नाज़ो बोली--'श्वरे न कोई जादू करता है न कुछ। ये सब-के-सब 
एक ही क्रिस्म के मदारी होते हैं । में तो फ़ेयाज़ साहब के बारे में हर 
वक्‍त इस तरह की खबरें सुनने को तैयार रहती हूँ । और मुककों 
ताज्जुब है कि अब तक उनको किसी ने क्यों नहीं पूछा ९!” 

बेगम ने उसी लहजे में कहा--“चार-पाँच महीने से तो उनको 
न घर की किसी बात की खबर है न इस बात की कोई फिक्र कि में 

जिन्दा हूँ या मर गई हूँ। मुश्किल से एकाध बात चौबीस घन्दे में होती 

हो तो हो जाती हो, मगर इससे पहले तो उनको बगैर मेरे चैम ही 
नथा।? 

“उस वक्‍त तक उनकी राहते-जान और कोई न थी | अब भला 
ठुम किस खेत की मूली | जब उनको विलायत से लौटी हुईं एक नूर 
की पुतल्ली मिल गई है तो ठुम किस गिनती में हो। शुक्र करी कि अब 
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तक ठगसे यह बात छिपाई जा रही है। कुछ दिनों के बाद यह पर्दा 
उठ जायेगा |” 

वेगम बोलीं--“खुदा के लिये नाज़ो, बस करो | में दुनिया की 
हर चीज़ बरदाश्त कर सकती हूँ भगर मुझसे यह मुसीबत न सही 
जायेगी । में इसकी पूरी-पूरी छानबीन करूँगी और अगर यह सच है 
ते मेरा खुदा हाफिज्ञ है |” 

नाजो ने कहा--“लो और सुनो । अब तक बेचारी को शक है | 
अरे बहन, मेरी ल।ख बातों की एक बात तो यह है कि बेहया बनकर 
जब तक न रहा जाये, जिन्दगी नहीं कट सकती। न छात-बीन करो 
न कुछ और | तुम को चुप की दाह जरूर मिलेगी |” 

अब बेगम निहायत खागोशी के साथ आँसू बहाती रहीं और नाजों 
उनको इस तरह भयानक नकृशे दिखा-दिखा कर गोया तसल्ली देती 
रहीं और फ़ैयाज ने हमको उठने का इशारा किया। हम चुपके से 
उठकर फ़ैयाज के साथ बाहर आ गये | 

घर से निकल कर क्लब की तरफ जाने का इरादा था। दिल 
ऐसा बुझा था कि क्लब जाने को जी ही न चाहता था। बार-बार यही 
खथाल आता था कि हम तो इस वक्त जाक२ अपनी दिलचर्पियों में 
खो जायेंगे और वह बेचारी अ्रव अ्रंगारों पर लोटेगी। चुनांचे हमने 
फ़ैयाज से कहा--“भई इस वक्त फलब जाने को जी नहीं चाहता । 
बस घर ही जाने का इरादा है।” 

फ़ेयाज ने खा जाने के अन्दाज़ से आँखें निकाल कर कहा---मैं 
पहले ही जानता था कि तुम लाइलाज मरीज़ हो | पहली ही खूराक में 
में घबरा गये | हालाँकि तुमसे पहले ही कह दिया था कि तुमको ये 
सब नजारे देखना पड़ेंगे। अब आप घर जाकर क्या करेंगे ! आखिर 
मालूम तो हो कि इरादा क्‍या है! बजाय इसके कि मेरा एड्सान 
मानते कि पहली ही खूराक कैसी कारगर हुईं। श्रव यह बदपरदेज्ञी 
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अगी से करना चाहते हो । ख़बरदार जो घर जाने का नाम लिया। 
चले सीधी तरह क्लब |”! 

हमने कहा--मगर शौर तो करो कि यह कैसी संगदिली और 
जुल्म हे कि अपनी ज़रा-सी दिलचस्पी के लिये हम उस बेचारी का 
इतगी सख्त तकलीफ दे रहे हैं।? 

फ़ीपाज़ बोले---“अपने जुमीर (आत्मा) साहब से कहो कि फिलहाल 
आराम करें, अपनी खानदानी शराफृत से कहो कि वह ज़रा खामोशी 
के साथ तामाशा देखें । संगदिली और दरिनदगी तो यह उस बक्त्‌ 
होती जब सचमुच उनका हक़ मार रहे होते। मगर तुम्दारा इरादा 
मेक है, तुम सिफ़ एक जरा-सी ञ्राजादी हासिल करने के लिये, जो 
हर इन्सान का पैदायशी दृक्त है, यह कोशिश कर रहे हो | अपने को 
चोर की जगह साहूकार साबित करना है, इसलिये जिस वक्त वह इस 
ज्रामे के नतीजे पर पहुँचेगी, सारे हालात खुदबखुद सुधर जायगे। 
तुम इस वक्त के रंज के बजाये नतीजे की खुशी के बारे में सोचो, 
क्या समझे ! जो आगे इस तरह की कमजोरी जाहिर की तो बेंच पर 
खड़े कर दिये जाओगे |” 
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डाक्टर शकीला तो सचभुच लाइलाज बीमारी बनती जा रही थीं, 
यहाँ तक कि श्रथ उनके सिलसिले में क्लब वाले हमारा बाक्रायदा 
मज़ाक उड़ाया करते थे । उनकी अनुपस्थिति में तो ऐसी-ऐसी बातें 
होती थीं कि कुछ पूछिये नहीं। क्ेकिन उनके साभने भी अब खुल्लम- 
खुल्ला चोट होने लगी थीं। पर उनकी इसकी परवाद्द नहीं थी । घुनांचे 
आज भी जिस वक्‍त हम क्लबत्र पहुँचे थे, यारों ने यही ज़िक्र छेड दिया । 
उन सब में रमेश प्रेशनेश थे। क्रिस्ता दस्थ्रसल यह है कि सबसे 
ज़्यादा इस सिलसिल्ले में रमेश को दिलचस्पी इसलिये थी कि शक्षीला 
के सब से पहले शिकार यही हज़रत थे, बल्कि आम तौर पर तो यह' 
यक्कीन हो गया था सबको कि जल्द ही दोनों का यह मभेल-जोल शादी 
का रुप धारण कर कैगा । मगर रमेश से ग़लती यह हुई कि वह ख़ुद 
भी भावुकता में बह गये | यानी शकीला को पूजना शुरू कर दिया | 
हालाँकि शकीला श्रजीब क्रिस्म की औरत है । वह खुद ती प्रेम करना 
चाहती है लेकिन श्रगर कोई दूसरा उससे प्रेम करने लगे तो बस 
उससे दूर भागने लगती है| हम लोग वो उस्तकों परछाई' कहते हैं कि 
अगर उससे दूर भागा जाये तो पीछा करती है और अगर उसका पीछा 
किया जाये तो दूर भागती है। रमेश बेचारा यह भुगत चुका है। पहले 
तो शकीला ने उस पर जान देनी शुरू कर दी, हर समय ,मो' का जाप 
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था। रमेश के साथ रहना, रमेश के साथ उठना-बैठना, सारांश यंह कि 
उसको बिना रमेश के चेन ही न था | मगर जब रमेश भी उसके लिये 
बेचैन रहने लगा और उसको बेचैनी का शकीला को अन्दज़ा हो गया 
तो उसने कतराना शुरू कर दिया । रमेश बहुत दिनों तक शकीला से 
खिंचने के बाद अब उसकी तएफ आाकृष्ट हुआ था और चाहता था कि यह 
सम्बन्ध पका हो जाये | पर शकीला अपने स्वभाव से लाचार थी. वह 
रमेश को अपनी ओर बढ़ते देखकर निराश हो गई। जब क्लब के दंस्तों 
ने रगोश की वकालत की तो उसने साफ कह दिया कि में न जाने बयों 
यह सहन नहीं कर सकती कि जिससे में मुहब्बत करूँ वह भी मुझसे 
भुदृब्बत करने लगे | यह तो एक तरह की तृू-तू मैं-में हुई कि चूँकि 
मुहब्बत का जवाब मुहब्बत हे इसलिये मुहब्बत के जवाब में सुहृब्भत 
ज़रूर की जाये । में इस लेन-देन का क्रायल नहीं हूँ | वेसे यह दलील 
अजीब पागलपन की मालूम हाती थी, मगर शक्रीला इस सिलसित्ते में 
घंटों बोल सकती थी और इस सिलसिले में रमेश का ऐसा-ऐसा मज़ाक 
उड़ाती थी कि बेचारा तज्ञ आ गया था। उससे हस लोगों ने अक्सर पूछा 
कि खैर उस वेचारे ने तुमसे मुहब्बत की, यह तो उसकी शामत थी, 
मगर तुम को जो उससे मुहब्बत थी वह आखिर क्‍या हुई १ 
इसके जबाब में वह हमेशा! यही कहा करती थी कि भेरी मुहृब्बत 
को उसकी मुहब्बत खा गई। उसने शायद भेरी मुहब्बत को इतना 
सस्ता समझ रखा था कि उसको गोया उसकी मुहब्बत खरीद सकती 
थी | मगर जिस दिन मुकका उन दृज्षरत की मुहब्बत का पता चला, 
मैंने अपना मुहब्बत की शर्म दिलाई कि देख कम्बरुत, अर तू स्वा- 
भिमानी हैं तो अपनी इस आवरू के जाने से डूब म२। मेरी मुहृब्बत 
भी सचमुच हयादार, डूब मरी । रमेश साहब शुरू-शुरू से बड़े रंग 
लाये, अकेले में रोगे, एकान्त बास किया, शकीला के दर पर धूनी 
रमाई आर न जाने क्या-क्या यत्म किये । मगर जब शकीला ने बड़े 
ठंडे ढंग से उनको समक्ा दिया कि बचपन मे करा, मैं अब सात 
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जन्म तुमसे दिलचस्पी नहीं ले सकती, तो आखिर धीरे-बीरे उनको 
सत्र थ्रा गया। और जब वह फिर आदमी बनकर क्लब आने-जाने 
लगे तो कुछ दिनों के बाद शकीला ने आम मजमे में फिर यह चर्चा 
छेड़ते हुए कहा--'हमारे रमेश साहब की मुहब्बत मी उनकी कितनी 
पूरमॉँबरदार है। जब चाहा शुरू होगई और जब इशारा किया 
खतम | ऐसी ताबेदार मुहब्बत मुश्किल से ही मिल सकती है। में तो 
डर गई थी कि कहीं एक वेगुनाह का खून मेरी गन पर न पड़ 
जाये। मगर बढ़ा अच्छा हुआ कि इनकी मुहब्बत भौसभी साबित 
हुई |? 

इस तरह की चोटों से ज़ाहिर है. कि रमेश का क्या हाल होता 
होगा। मगर अब कुछ दिनों से रमेश ने समझ से काम लेकर इस 
ज़नून को छोड़ दिया था और अपने इस रोमांस को अपनी हिमाक्रव 
मानकर वह स्वयं इस मज़ाक में हिस्सा छेने लगा था| हमारे सिलसिजे 
में सब से आगे रमेश ही थे | चुनांचे आज भी शकीला की अनुपस्थिति 
से फायदा उठाकर आप ने हभको देखते ही कह्ा--आगये मजमनें के 
जानशीन |” प 

इखलाक़ ने यह सुनते ही कहा--जी नहीं, आप इनको अपना 
या मजनूँ का जानशीन नहीं कह सकते | यह तो झ्ब तक निद्वायत 
अक्लमन्दी से काम लेकर दूर ही माग रहे हैं । 

रगेश' ने कहा-- अरे बड़ा चालाक है। मेरा अंजाम देख झुका 
है म इसलिये जान बूक कर कतरा रहा है। शकीला की तबियत को 
समभाकर बेचारा अपने जज़बात को छिपाये नहीं तो क्या करे |” 

हमने कहा--“मैया खुदा के फूज्ञल से न मेरी आँखें कमज़ोर हैं 
मे दिमाग में फितूर है कि में शकीला के लिये अपने जज़बात छ्िपाता 
था आपकी तरह उछालता फिरूँ। धुके तो इस क्लब से ही उनको 
वजह से बहशत होने लगी है ।” 

इसलाक़ ने कहा-- अरे भाई, कल्न का क्विस्सा भी सुना | उस 


द््प 
बैग० ४ 


औरत ने सर में दब पैदा कर दिया । दो घन्टे तक गाना सुनात्रा है 
मसऊद के यहाँ | समझती यह है कि उस से बढ़कर गाने बाला शायद 
ही कोई और हा ।? 

प्याज़ ने कहा--जी, गाने बाला ! अरे सादव बह६ इरफ़न मौला 
है| उस दिन क्लब के रालिाना डिनर में डाक्टर मुख्वर्जी के पीछे पड़ 
गई | इक्‍नामिक्स में बढ़े बड़े डाक्टर मुखर्जी के सामने जवान नहीं 
खोल सकते, ममर उस अल्लाह की बन्दी ने दा-ढाई घन्दे तक लगा- 
तार ऐसा दिमाग़ चादा है कि बेचारे घबरा गये | मज़ा यह कि उनकी 
बात सुनती ही न थी और अपनी कहे जाती थी |” 

स्मेश ने कहा-श्रौर उस दिन जब सक्सेना और जमील में 
शायरी पर बहस छिड़ी थी तो हमारी इसी डाक्टर के टॉग श्रड़ाने की 
वजह से उन्हें अपनी बात ही ख़तम्र कर देनी पड़ी |” 

फ़ैयाज़ ने कहा--/भई सुनो, आज मैं ज़रा उनसे कुछ ड/क्थरी 
की बातें शुरू करता हूँ । यह तो जानते ही हो कि मुझे डाक्टरी या 
हिकमत से क्‍या लगाब, मगर शकीला को तो बह समझशाना है कि 
अगर वह शायरी, सियासत और तारीख सब पर राय दे सकती है' तो 
में भी ऐसा गया गुज़रा नहीं हूँ. कि डाक्टरी पर राय न दे सकूँ | फिर ' 
देखिये उनका क्‍या हाल होता है ।” 

इस प्रस्ताव को हम लोगों ने पसन्द किया और अभी इस पर 
तफूसील से बात न होने पाइंथी कि धड़ से एक द्रबाज़ा खुला। खड़- 
बड़ कर के कुछ कुर्सियों खींची गई और न जाने क्‍या गुनशुनाती 
हुईं डाक्टर शकीला आगई | सबसे पहले हमको देख कर कहा-- हल्लों 
शोकी ! मैं तो समझी थी कि आज तुम शायद न आरा सको [”? ह 

इखलाक़ ने कहा-- खैर कोई बात नहीं है |” शकीजा ने एक' 
कुर्सी पर गिरते हुए कहा--“क्या मतलब (” 

रमेश ने कहा--“थयाती यही कि आप हमेशा शलत समझा 
करती हैं |” 


दद 


शकीला ने रमेश की तरफ मुस्करा कर देखते हुए कदा--“ यानी 
आपको समझने में जो ॥लती की है उसी तरफ इशारा है न ?” 

सब हँस दिये और इखलाक़ ने कहां--/ भई स्मेश | इस वक्त्‌ 
खिपक गई, शराफृत के साथ मान लो |” 

फ़ैयाज़ ने कहा--/हाँ साहवान, तो मैं यह कह रहा था कि एक- 
बाल के बारे में जोश का यह कहना कि-- 

हाय वह नादान शायर, हाय वह दाना इकीम सेरे नज्ञदीक सी 
नहीं है। 'जोश' ने उसको सिफ्रे इसलिये हकीस' कहा है कि उसकी 
शायरी पीछे हो जाये | जोश” का यह जुल्म है क्योंकि एकबाल के 
बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह शायर बड़े थे या हकीम !” 

शकीला से य रहा गया और पद से बोलौं--“7 8४9, फ़ैयाज़, 
क्या एक़बाल हककीम भी था £? 

कुछ लोगों को तो हँसी आने लगी थी मगर शकीला उसको 
समझ न सकी और फ़ैयाज़ ने बड़ी गम्मीरता से उनको अपनी 
तरफ आकर्षित कर कह्ा-- पैसा वैसा हकीम | दुमिया भर में उसका 
नाम था। बड़े-बड़े डाक्टर उसका लोहा मानते थे | कुछु इलाज तो 
ऐसे मारके के उसने किये हैं कि हेरत होती है सोच कर। वह याद है * 
इखलाक़ साहब । उसने अमीर अमानुल्ला खाँ का जो इलाज 
किया था 

इखलाक़ ने कहा--होँ साहब, उसमें तो कमाल ही कर दिया। 
किसी की समकक में ही न श्राता था कि घह बच कैसे गये। भगर सुना 
है कि तीन नुस्खों में बिल्कुल ठीक हो गये [? 

फ़ैयाज़् ने कहा-- गुर्दे में दर्द था जिसकी बजह से सुस्तक्निल' 
तौर पर नज़ला हो गया और शावाज्ञ बराबर बैठती जा रही थी।” 

शकील! ने चोंक कर कंहा-- क्या ! नानसेन्स ! यह तुम क्‍या 
कह रहे हो | गुर्दे में दर्द को नज़क्े से क्या ताहलुक़र, और फिर आवाज 
का बैठ' जाना [*? 


ह््फ 


फ्रेयाज़ ने कहा--जी हाँ, बिल्कुल यही शिकायतें थीं। आख़िर 
एकबाल ने उनको सलाह दी कि वह पानी पिल्कूल न॒पिगें, चुनाये 
तीन महीने पानी या कोई दूसरी पतली चीज़ उनको बिल्कुद न दी 
गई | है 

रमेश ने कहा-- बल्कि सुना है कि दवा तक गोलियों की शवल 
में दी जाती थी ।” 

फ़ैयाज्ञ ने कहा--/जी हाँ, इसका नतीजा यह हुआ कि गुर्दे का 
दर्द बड़ी मुश्किल से शुदं से निकल कर पानी की तलाश में मेदे तक 
गया और अत्र जो एकबाल ने उसको मेदे के पास देखा तो एक 
जुल्लांब देकर ऐसा उस दर्द को निकला है कि हैरत होगई सब को [”? 

शकीला ने पागल दो जाने के शअ्रन्दाज़ से कहा--“भन जाने 
आज तुम लोगों को क्या हो गया है। पागलों को-सी बाते कर रहे हो 
बिल्कुल । एक बात तो समक्त में आने वाली है नहीं |” 

इखलाक ने कहा--मेरी खाला को भी एक बार यह शिकायत 
हो गई थी कि दाहिने पैर में दिल के धड़के का दौरा पड़ने लगा । किसी 
ने कहा कि गैंठिया है, किसी ने बताया फ़ालिज का असर है मगर 
एकबाल ने देखते ही पहिचान लिया कि यह दिल्ल का धड़का है [” 

शकीला ने चीख कर कहा--पेर में दिल का धड़का ।? 

फ़ैयाज़ ने कह्द-- क्यों क्या हुआ १ दिल का ताह्छुकत जिस्म के 
हर दिस्से से है था नहीं ??” 

शकीला ने कह्ा--“बाबा यह डाक्टरी है। इसमें दखल न द॑। 
अच्छा है ।” 

इखसलाक़ ने कहा--“यह हम दखल नहीं दे रहे हैं बल्कि यह 
एक्रबाल' की राय दे जिसमें तरमीम की गुंजायश नहीं | झापकों मालूम 
होना चाहिये कि बह इतना बढ़ा हृकौम था कि इकीम श्रज॒सल' खाँ 
या डाक्टर अन्सारी भी बीमार होतें थे तो उससे इलाज कराते थे |” 


ष्द 


शकीला ने जल कर कहा--“कराते होंगे इलाज | मगर बात तो 
तुम पागलों जैसी कर रहे हो कि पैर में दिल का धड़का |”? 

फ़ेयाज़ ने कद्य-जो बात आपकी समक्त से वालातर हो उसमें 
आपको दखज़ देने की क्‍या ज़रूगत है ९? 

शकीला ने कद्दा-- वाबा, मैंने भी कुछ डाक्टरी पढ़ी है। कम-से- 
कम तुम लोगों से कुछ ज़्यादा ही इन बातों को समझ सकती हूँ ।”” 

रमेश ने कहा-- मगर मजबूरी तो यह है कि आपकी समझ में 
ये बाते नहीं थ्रा रही हैं ।” 

शकीला ने कहा--कोन ! आप बोले | आप तो खैर जितने 
समभादार हैं उसका अन्दाज़ा करने से अक्तल हैरान हो जाती है। 
मगर यह दूसरे पढ़े-लिखे लोगों का हाल देखकर तो मुझे सचमुच 
ताज्जुब हो रहा है| कहीं मेरे आने से पहले कोई दौरा तो नहीं पड़ 
चुका है ।” 

रमेश ने कहा--“जी नहीं, आप तो जानती ही हैं कि इन लोगों 
पर कभी आपकी मुहब्बत का दौरा भी नहीं पड़ा । श्रोर अ्रत्र तो मेरे 
बारे में भी सब की राय है कि मेरा दिमाग़ ठीक है (” 

रमेश से उल्लकने के बजाय अब शकीला मेरी ओर घूम पड़ी--- 
“शोकी साहब, आपने चुप शाह का रोज़ा क्‍यों रखा है आज | आप 
को तो बस इसका इन्तज़ार होगा कि कब रसी शुरू हो जाये ।” 

इखलाफ़ ने कहा--“कान पकड़ लिये साहब इसके शाथ रमी 
खेलने से | दस-पन्द्रह दिन से जो डाके डालने शुरू किये हैं इसने तो 
किसी तरह जीत खतस ही नहीं होती |?” 

रमेश ने कहा--“कल आपका दिन खुराब था ज़रा। फ्रमाते हैं 
कि सिफ़ दो सौ चालीस की जीत रही |” 

फैयाज़ ने फहा--“तब ती आज इनको हारना ही चाहिये।” 
फिर हमारी तरफ देख कर बोले--/भई श्रव एक खेल तो खतम हुआ । 
आश्नी फिर जम. ही जाये रम्री |” 


६६, 


शायद फ़ैयाज़ शकीला को और बनाना चाहते थे मगर एक्बाल 
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वाली बहम ही खतस होगई । बहर हाल सारे दं।रत अब मेज्ञ के गिद 
इकटे हो गये और ताश की फड़ ज्ञम गई। 


१० 


आज कल हमारे घर का नक्शा कुछ अभ्रजीब सा था--- 

आँखों में नभी-सी है खुप-चुप से वह बैठे हैं । 

नाजुक सी निगाहों में नाजुक सा फूसाना है मगर ज़ाहिर में बेगम 
साहबा हम पर खुलने न देती थीं कि उनको सब कुछ मालूम हो चुका 
है। और इधर हम इस तरह अनजान बने ये जैसे हमें क्‍या पता कि 
क्या हुआ है श्रौर क्या हो रहा है। मगर उनकी शक भरी निगाहों में, 
हनकी निराश मुस्कान और उनकी उदासी में अजीब वीरानियाँ थीं । 
मालूम यह होता था कि हर नज्गर जो हमें देखने की उठती थी, उसमें 
निराशा और दद भरा होता था। हर ठंडी साँस के साथ श्षरमानों के 
खून की बू श्राती थी। बह जो कुछ ने कहना चाहती थीं, उसकी साकार 
व्याख्या बन गई थीं। हर निगाह एक शिकायत करती थी, हर अन्दाज्ञ , 
एक आह भरी कद्ठानी सुनावा था और हर अदा हमको पुकार-पुकार 
कर बेबफ़ा कर रही थी। फ्रैयाज़ कमबख्त ने एक अजीब उलझन में 
डाल दिया था कि ये सब कुछ दस खामोशी के साथ-साथ देख रहे 
थे | जानते थे कि हम बेक्रतूर हैं और एक बेगुनाद ५९ खाहमखाह जुर्म 
तीड़ा जा रद्दा है; मगर फिर मी चुप रहने के लिये मजबूर थे। किस्सा 


७ 


दरअसल यह है कि इसको ज़नसुरीदी कह लीजिये या कुछ और । 
मगर बीबी से युहब्बत होना कोई बुरी बात तो है नहीं और मुहब्बत में 
बड़े-बड़े अफूलातूनों को दवना ही पड़ता है । हमको भी अपनी बीची 
से सचमुच मुहब्बत थी शौर हम सचमुच उनसे दवते थे इसलिये उनको 
भी हक़ था कि बह हमको दबायें, हम पर हुकूमत करें, हम पर अपना 
ज़ोर चलायें | चुनांचे इस क्विस्से से पहले यही सब कुछ हुआ करता 
था और श्राज कल उनकी तरफ़ से बरती जा रही थी नर्मी | बढ़ी 
ही विनम्र, फ़रमावर और मिसकीन बनी थीं, जो हमारे लिये बहुत 
तकलीफृदेह थी। मगर इस तब्दीली को महसूस करते हुए भी हम ऐसे 
बने हुए थे मानों बड़े नन्‍्हें हैं, बड़े भोले हैं | हालाँकि दिल ही जानता 
था जब वह हाथ घुलाने के लिये खुद खड़ी हो जाया करती थीं या 
दष्तर जाते समय टोपी पर बश करने केलिये लपकती थीं। श्राज तक 
कभी इस तरह की सेवाएँ भूलकर भी उन्होंने म की थीं। मगर अरब 
बह सब्र ही कुछ किया करती थीं| एक नई वात और नज़र आ रही 
थी कि आज कलम बड़ी पाबन्दी से पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ी जा 
रही थी और हर नमाज़ के बाद बड़ी तफ़्सील से दुआये माँगी जा 
रही थीं। 

थ्राज क़िस्सा दरअसल यह हुआ कि फ़ेयाज़ से हमको यह ख़बर 
मिल गई थी कि उनकी नाज़ो हमारे घर जाने वाली हैं। दूसरे एक 
अजीब बात यह भी मालूम हुई कि फ्रेयाज़ ने अपनी बीबी को दरक्षसल' 
अपना राज़दार नहीं बनाथा है बल्कि उनको भी यक्तीन दिलाया है कि 
हमाय और शकीला का मामला सही है, बल्कि नाज़ी से यहाँ तक 
कहा कि तुमकी मुझपर जो सन्देह थे वह अब इस तरह पूरे हो रहे हैं 
कि शोंकी और शकीला का रोमांस बड़े ज्ञोरों पर है। बल्कि श्रगर तमने 
रफ्फों को वक्त पर ख़बरदार न कर दिया तो हो सकता है कि बेचारी 
का घर तबाह हो जाये | मैंने फ्रैयाज़ से इस मूठ का कारण पूछा तो 
उसने कहा कि इस तरह के मामलों में किसी का एतबार ने करना 
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चाहिये । मालूम नहीं कब किसके दिल में आ जाये और वह भेद खोल 
दे। औरतों के पेट में बात मुश्किल से ही ठहर सकती है। गुके खुद 
अपनी बीबी की तरप से यह शक था कि बह रफ्प्ो से इस बात की 
छिपा सकेंगी | दूसरे एक बहुत गहरी हमदर्दी जो इस तरह के गीक्तों 
पर एक औरत को दूसरी औरत से हो जाती है, स्वामावतः पेदा न 
होगी | इस लिये मैंने नाज़ो को भी कुछ नहीं वतागा है श्रौर यह सच्चे 
दिल से तुमको निहायत बदमाश, मिहायत बेवफा, निदह्यमत जाशिम 
आर सख्त संगदिल समझती हैं ओर तुम्हारा मुकाबिला करके मुभकी 
मोतियों से तौलने के काबिल शौहर समझे हुए हैं । 

फ़ैयाज़ से यह मालुम कर लेगे के बाद कि हमारे यहाँ 
नाज़ो जा रही हैं, हमारे लिये यह जरूरी हो गया कि दफ्र से क्लब 
जाने के बजाय पहले घर जायें और श्रगर मौका मिल सके तो ज़रा 
सुनें कि अब उनकी खिचड़ी कहाँ तक पकी है| हमको देखते ही बेगग 
के चेहरे का रंग उढ़ गया और परेशान होफर हमारी तरफ आते हुए 
कहा---क्यों, कैसी है तबियत १” 

हमने इस सवाल को न समझते हुए कहा-- अ्रच्छा तो हूँ । यह 
तबियत के बारे में आपको क्‍यों शक हुआ ?” 

बेगम ने लज्जित होते हुए लेकिन वास्तव में श्रनायास लज्जित 
करते हुए कहा--“बेबक्त आगये इस लिये मैंने कहा, न जाने क्‍या 
बात है !” 

सचमुच बेचारी के लिये परेशान होने की भी बात थी | छुः महीने से 
लिंस वक्त हम घर आते थे उसके बिल्कुल' विपरीत श्राज यह बात हुईं 
थी। बह स्वाभाविक रूप से यही समझती कि तबियत ख़राब हो गई, 
नहीं तो मला यह और इस वक्त घर आते । मगर जब उनकों मालूम 
हुआ कि हम अच्छे ख़ासे हैं तो उन्हें ताज्जुब ज़रूर हुआ होगा । बहर- 
हाल हमने कुछ घाजिवी सी बातें कीं और यह कह कर बाहर श्रागये 
कि कुछ सरकारी कागज्ञात लेने था गये थे, फौरन वापस जा रहे हैं। 


छ्रे 


अभी हम लौढने भी न पाये थे कि नाज़ो आ पहुँचीं और हमको घर 
पर देखकर कहा-- अरे, भाई साहब [ मैंने तो सुना था कि आपके 
बारे में अखबारों में इश्तह्ार निकल रहा है कि खोगये हैँ, पुलिसवालों 
को हुलिया लिखकर दे दिया गया है। मगर आप तो खुदा की मेहर- 
बानी से मौजूद हैं ।” 

हमने कहा-- यह शायद आपकी कशिश' थी, वरना यहाँ इतनी 
फ़ुरसत कहाँ कि अपने घर को अपना घर समझे |”? 

माज़ो ने कहा-- आपके सरकारी काम तो हमारी सरकार से भी 
बढ़ गये | तो आप जा कहाँ रहे हैं ! बैठिये न दो धड़ी। यह अच्छा 
तरीका है कि घर में मेहमान आगे और मेज़बान बाहर जा रहा है |” 

“जगर तुम भी इस घर में मेहमान हो तो लानत हे मेरे भेज़बान 
होने पर | दूसरे आपके इस वशरीफ लाने का एहसान मुझ पर तो है 
नहीं, रफ्फी के पास शझ्राई हैं, उनपर ही एड्सान रखिये। में इजाज़त 
चाहता हूँ, मुझे! बड़े ज़रूरी काम से फोरन जाना है |” 

यह कह कर हम तो बाहर चले गये ओर यहाँ शुरू हो गई कान- 
फ्रोन्स की कार्रवाई, जिसको सुनने के लिग्रे हम इस वक्त अपना प्रोग्राम 
छोड़ कर आगये थे | बाहर जाकर बाहर से ही हम उस कमरे के पीछे 
वाले कमरे में आगये जिसमें ये दोनों बैठी हमारे बारें में बातें कर 
रही थीं | 

हमारे बहँ पहुँचगे पर रफ्फो की आवाज़ सुनाई दी-- “खैर, यह 
तो तय हे कि जाते हैं क्लब और बहीं से रात को ढाई बजे घापसी 
होती है | चार पाँच दिन तक मैंने खुद देखा | उत्तके बाद अपने एक 
रिश्ते के छोटे भाई इरफान से कहा कि वह ज़रा खबर रखें। उनकी 
भी यद्दी इत्तला है कि क्लब के अलावा और कहीं नहीं जाते |” 

नाज़ो ने कहा--“बड़ा तीर सारा आपने जो यह मुखबिरी की । 
यह तो मैं पहले ही बता चुकी थी कि क्लब में ही दोनों मिलते हैं और 
सारे गुल बढ़ीं खिल रहे हैं ।” 
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शफ्फों ने जल्दी से कहा--“नहीं, वह जो तुमने कहा था कि शाम 
को शकीला के घर चाय पीते हैं, यह खबर या तो ग़लत है या अब 
उसके यहाँ किसी वजह से नहीं जाते | दफ्तर से सीधे क्लब जाते हैं 
ओर वहाँ से सीधे घर आते हैं ।” 

नाज़ो ने कहा--“ज़रूरत तो इसकी है कि क्लब के अन्दर के 
हालात मालूम हों |” 

रफ़्फो ने निराशा के साथ कहा-- वहाँ तक गेरी पहुँच भला कैसे 
हो सकती है । इसके लिये तो किसी तरह ठम फ़ैयाज़ साहब से रोज़ 
की खबरें मालूम कर लिया करो। खेर, जो कुछ होना दे बह तो होकर 
ही रहेगा | मगर मैं चाहती थी कि मुक्के कम-से-कम सारे हालात मालूम 
होते रहें |” 

नाज्ञो ने कहा--उनसे तो में बराबर पूछुती रहती हूँ, बल्कि वह 
खुद मुझे बताते रहते हैं। अच्छा तो यह होता कि वह खुद तुम्हारे 
शज़दार बन जाते | मगर क्रिस्सा दर असल यह्द है कि उनको तुम्हारे 
साथ भी हमददी है और दोस्त के राज़ का भी खयाल है | वह यह तो 
किसी तरह नहीं चाहते कि शकीला के साथ उनकी शादी हो जाये। 
बेहद नफरत करते हैं उससे | कल ही बहुत बुरा भला कह रहे थे कि 
शोकी' 'शोकी' कह कर जितना हो सकता है, बेवकूफ बना रही है' 
और उन हज़रत को न जाने क्या हो गया है कि दुनिया से मुँह मोड़े 
हुए बस उसी को पूछ रहे हैं। सब हँसते हैं, मज़ाक उड़ाते हैं, आवाज 
करते हैं, मगर उनको परवाह नहीं है। कल कह रहे थे कि मैंने बहुत 
समभाया कि देखो तुम नागिन को आस्तीन में पाल रहे हो और गह 
जो इश्कू का भूत उस पर या तुम पर सवार है, चार दिन की चाँदनी 
है। वह विलायत से' लौटी लड़की है, और श्रगर तुमको उससे वफ़ा 
की उम्मीद है तो यह ग़लत है | सर पर हाथ रखकर रोना पड़ेगा ओर 
बेज़बान बीवी का सत्र ऐसा पड़ेगा कि तुमको किस्ती कल चैन नआयेगा। 
बह खुपचाप सब कुछ सुनते रहे और आखिर में सिर्फ़ इतना कहा-- 


्ं 


“इश्क़ पर क्षोर नहीं, है यह वह आतिश 'गालिब' कि लगाये न 
लगे और बुभाये न बने ।” 

रफ्फो ने एक ठंडी साँस भर कर कहा--खेर, मैंने तो अपना 
मामला खूदा को सौंप दिया है और बहुत कुछ सोचने के बाद यह 
तय किया है. कि इसमें दर शसल उनका क्सूर उतना नहीं है बल्कि 
खुद मुझमें कोई ऐसी कमी है कि उन्हें दूसरी तरफ लगाव हुआ | 
अगर भुरूमें कमी न होती तो बह वयों शकीला की तरफ क्ुकते |” 

नाज़ो ने कहा--“चल्लों हटो, आई हैं वहाँ से कमी-वेशी लेकर । 
अरे इस मद ज्ञात को न कमी सुझती है न बेशी | ज्किया को देखा 
है तुभने ! कैसी चाँद सी सूश्त है। हज़ार-दो-हज़्ार खुबसूरतों में एक 
है। साँचे में ढली हुई | जो कोई देखे देखता ही रह जाये। और सुना 
है कि उसके मियाँ ने एक भिश्तिन से शादी कर ली। काली धुजंग 
मोटी-ताज़ी पहलयान जैसी । मालूम हो जैसे हब्शिन । न बात करने का 
सलीक्ा, न पढ़ी-लिखी । और तूरत शक्ल तो जैसी है, में कह छुकी 
हैँ। मगर वह अल्लाह का बनदा दिन-रात जसी के यहाँ पढ़ा रहता 
है। और ज़किया बेचारी, जिसके लिये सब यही कहा करते थे कि 
मियों' पैर धोकर पियेगा, अपनी क्लिस्मत को पड़ी रोया करती है |” 

रफ़्फ़ो ने कद्दा--एसे मौक्ों पर तकदीर का क्रायल होना 
पड़ता है ।” 

नाज्ञो ने कहा--“नहीं जी, ये मद दी घिनावने हैं। जैसी 
रूह वैसे फ्रिशते | देंख लेना जिन शकीला के हुस्न की बड़ी शोहरत 
है वह भी ऐसी ही कुछ निकलेगी |” 

रफ़्फ़ो ने कहा--“मिरा तो ख़याल है कि मैंने उसको देख लिया 
है । परसो जब में क्लब की तरफ़ से वापस आरा रही थी तो रिक्शा पर 
एक शीरत क्लब के फाटक तक आई | नाटठा क़द, फूले-फूले से उजड़े 
बुए बाल, सॉवला रंग, मगर उस पर भेकञ्षप ग़ज़ब का था। साड़ी 
बाँचे और हाथ में एक बेग लिये |” 
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नाज़ो बोली-- हाँ हाँ, वही होगी। फ्रैयाज़ साइब ने भी पही 
हुलिया उन सुसम्मात का बयान किया है। अ्रव भला बताओं कि ऐसो 
कोन सी परी है |” 

रफ़्क़ो ने कहा--“मगर मुझे शक है। इसलिये कि शक्रीला के 
हुस्न की तो बहुत तारीफ सुनी है श्रीर यह औरत, जिसको मेंने देखा 
है, हुस्न के आस-पास भी नज़र नहीं आई |” 

नाज़ी ने मुँह चिढ़ा कर कहा--“चलो हटो, हुस्न नहीं तो बह । 
अगर ऐसे भी ये मद आँख वाले होते तो अ्रपनी बदमज़ाक्रियों के रोज़ 
वित्य नये नक्शे न पेश करते। उन लोगों के सर में न तो दिभाग़ 
होता है न चेहरे पर आँखें, बस सीने में दिल की जगह पत्थर रखे 
जिसकी फ़िस्मत चाहते हैं फोड़ दिया करते हैं | ज्ञकिया के मियोँ का 
क्रिस्सा सुन ही चुकी हो | शमीम को भी तुमने देसा, जिनके सियाँ के 
पास वह औरत थी, मोदी छिपकली | सूरत देखकर मतली हो । लम्बी 
ताड़ ऐसी | और वह याद हैं तुमको डाक्टर सोहराब की बहन कुलसूम | 
हाय-हाय कैसी प्यारी सूरत थी। नाजुक-नाजुक सा नक्शा, नशे मैं पचूर 
आँखें, गोरा और गुलाबी रंग, कामिनी-सी मूरत | सूरत देखकर प्यार 
आता था। मगर मियाँ कमबख्त ने जला-जलाकर मार डाला। एक 
औरत डाल ली थी | जो सुना है किउनके ही किसी चपरासी की बीबी 
थी। थू थू। मतलब कहने का यह दे कि इन मर्दों से ज़्यादा नाक्ृदरा 
ओर कौन होगा | हीरे को हमेशा यह कमबख्त पत्थर तोड़ता है। 
कुललसूम ग़रीब जल-जल कर रही । आखिर दिक्क हो गई और इसी 
कोफ़्त में दुनिया से रख़्तत हो गई मगर मियाँ को राइ-रास्त पर ने ला 
सकी | हालाँकि सुना है बड़े चाव से शादी की थी । पहले खूत चलते 
रहे, बड़ा इश्क बघारा गया । कुलसूम ने डाक्टर सोहराब से साफ़ कह 
दिया था कि मेरी शादी इनके साथ ही कर दो | एक दूसरी जगद्ट बात 
ठहरी हुईं थी। वहाँ से छुड़ा कर उनके साथ शादी की गई थी, जिसका 
यह नतीजा हुआ १” 


दि 


रपफो ने सब कुछ सुनकर कहा--“यह ठीक है, मगर बहन यह तो 
ऐसे न थे। कभी मैंने उनके बारे में इस तरह का शक नहीं किया ।** 

नाज़ो ने जलकर कहां--“बस तुम यही कहे जाओ ऐसे नहीं थे तो 
फिर आखिर ऐसे हो क्यों गये। मछुल्ली के बच्चे को तेरना कौन सिखाता 
है। यह कहो कि यह मद सव-के-सब बने बनाये ऐसे ही होते हैं। कुछ 
छिपे रुस्तम कुछ खुले काफिर | ओर जो इन बातों में नहीं हैं. वह या 
तो फ्रिशते होते है या बीमार ।” 

रफ़्फी को उस हालत में भी हँसी आगई--“ तुम्हारा मतलब यह है 
कि खुदा म करे, मेरे मियाँ श्रव॒ तक बीमार थे और अ्रव खुदा ने 
उनको तन्दुरुस्त किया है ।” 

नाज़ो ने उसी गंभीरता से कह्दा--'मैं तो फ़ैयाज़ साहब से बराबर 
कहा करती हूँ कि था ठुम बड़े ही चालाक हो कि अपनी कोई बात 
खुलने नहीं देते या तुम्हारी तन्दुरुस्ती ठीक नहीं रहती | वरना मुझे तो 
किसी मर्द का ज़रा-सा भी एतवार नहीं है | ये सत्तर हॉँडियों का मज़ा 
चखने वाले निचले बैठ ही नहीं सकते ।” 

रफ़्फो ने कह्दा--'खैर यह तो है, मगर अब यह बताओ कि क्लब 
के अन्दर के हालात कैसे मालूम किये जायें । बाहर-बाहर की सारी 
सुराग- रसानी में करती रहती हूँ । मगर कोई खास पता सिवाय इसके 
नहीं चला है कि वह दफ्तर से क्लब जाते हैं झोर क्लब से घर आ 
जाते हैं |” 

नाज़ो ने कहा--“तरकीय बस यही है कि या तो तुम मेरे मियोँ 
को बुलाकर उनसे सारी वात पूछ लिया करो या फिर अपने इरफान को 
क्लब का मेम्बर बनवा दो |” 

रफ़्फों ने सोचते हुए. कंहा-- ठीक कहती हो। इरफान वर अ्तल 
मेरे रिश्ते के भाई हैं और मेरे मियोँ शायद उनको जानते मी नहीं हैं। 
इसीलिये मैंने उनको जासूसी पर मुक्तरर किया था। शअ्त्र में उनको 
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क्लब का मेम्ब्र बनवाने की कोशिश करती हूँ । ठुम अपने गिपाँ रो 
छनकी सिफारिश करा देना |” 

इस बातचीत के दोरान में ही वहों चाय श्रा गई और अब हमारा 
ज़्यादा ठदरना भी सुनागिब न था, इसलिये खिसके वहाँ से | 


3 


इरफान हमारे क्लब के मेम्बर वन चुके थे श्रौर फ़ेयाज़ की सलाह 
के अनुसार श्रव हम शकीला के साथ ज़्यादा रहने लगे थे। सब से 
कझलग किसी कोने में बैठे शकोला के साथ दिमाग खपा रहे हैं और 
वह सर खा रही हैं। ऐसी अक्लमन्द से, जो एक्वाल के एकीम हंने 
का मतलब बनफ्शा और खत्मोवालों हिकमत स्षक्त ले, क्या बात की 
जा सकती थी। मगर फ़ैपाज़ का हुस्म यही था कि हमेशा को खुशी 
हासिल करने के लिये यह चन्द दिनों की कोफ़्त बरदाश्त करे । फ़रीयाक 
का कहना था कि इससे दो फायदे होंगे। एक ता यह कि इरफान के 
जरिये वेशम तक शकीला के किस्से पहुँचते रहेगे, दूसरे शकीला से' 
छुटकारे की सूरत भी यही है. कि उससे भागने की जगह उससे घुल- 
मिल कर रहने की काशिश की जाये । और जग बिल्कुल यद तय कर 
लिया जाये कि श्रव शक्कीला से कोई सरोकार नहीं रखना है तो बस 
उसी दिन इश्क ज़ाहिर कर दिया जाये | उसका नतीजा बही होगा जो 
रमेश का हो चुका है। चुनांचे इधर तो हम शकीला के साथ रहते ये 
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उधर इरफान साहब बाकी मेम्बरों के बीच अजीब तफ्रीह का सामान 
बने हुए थे । येचारे मीलवी किस्म के आदमी, नथे-नये ग्रेजुएट | हाल 
ही भ नहर के मुहकमे भे न जाने किन साहब की अक्हामन्दी से आप 
को एफ अच्छा खाया ओहृदा मिल्न गया था। न शझादमियों में अरब 
तक बठे थे न सोसाइटी के तार तरीकों की जानकारी थी। कालिज में 
भी दीमक टाइप के लड़कों में गिने जाते थे जगका काम सिवाय 
किताबें चादने के और कुछ नहीं हं।ता | थ लोग आदमी थोड़े ही होते 
हैं। इम्तहान पास करने की मशीन हैं कि उनको इम्तहाम के कमरे में 
बिठाकर परचा दे दीजिये, यह सवाल हल करके नम्बर ले लेने के 
ज़िम्मेदार होते हैं । इसके अलावा न किसी से बात करने के काब्रिल, 
न दुनिया के किसी मामले से इनको सरोकार | 

ताश के खेलों में मी कभी-कभी ग़ुल्लाम चोर या ज़्यादा-से-ज्यादा 
छुरुप खेला हंगा। दालाँफि आज कल ताश के तमाम नये खेल 
कालिजों के होस्टल से निकहाते हैं। मगए यह वेचारे तो महज़ विद्यार्थी 
थे | काहिज पढ़ने को जाते थे और वहाँ से आकर पढ़ा हुआ याद 
करते थे । उनको क्या पता था कि क्रिस्मत में क्‍्लगब्र की मम्बरी भी 
लिखी हुई है । मगर बहन की हमददों से मजबूर थे। अब यह 
हाल था कि क्लब में हर चीज़से भड़कते थे । कोई आपसे बात करें 
तो किसी दूसरे की आड़ में आ जाते। ताश खेलने को कह जाये 
तो अँगूठा चूसने लगें, शेर-शायरी की बात हूं। तो गुम-सुम बैठे 
रहें | सवाल यह था कि फिर आपने क्लब पर क्‍यों कृपा की! तो 
इसका जबाब खुद उनके पास भी न था। रमेश झोर इखलाक़ उनको 
बेहद तंग किया करते थे | शायद फ़रैवाज़ ने रमेश श्रौर इखलाक़ से 
सारा क्रित्ता बता दिया था। यहद्दी बजह थी कि ज़हाँ हम शकीला के 
साथ किसी तरफ गये, इरफान के सामने ये सब मिलकर हमारे इस 
शैमान्स का ऐसा जिक्र छेड़ते ये कि बस जैसे हम दोनों की शाजकल 
में ही शादी होने वाली है। इरफान इस चर्चा को बड़ी दिलचस्पो से 
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सुनते थे और यही एक विपय ऐसा था कि यह कभी-कमी एकाथ 
सवाल' कर लिया करते थे, चाहें बह कैसा ही वेवकऋफ़ी का क्यों न हो। 
शकीला से बहुत जलते थे। एक तो यह कि बह शापकों बहने 
की सौत होने वाली थी, दूसरे शकीला उनको छेड़ती भी बहुत थी। 
आज उसने इरफान साहब को घेरकर आग्रह शुरू कर दिया कि 
आइये ताश खेलिय। इरफान ने जब कहा कि गुझभे खेल आता 
ही नहीं तो उसने कहा--“कोई मुश्किल नहीं है | में थोड़ी ही देर में 
सिखा दूँगी |” 

इरफान ने एक तरफ सिमठते हुए कहा--“कौन-सी अच्छी बात है 
जो सीखी जायें।” 

शकीला ने कह्ा--“अ्रच्छा तो फिर हम दोनों शुड़ियाँ खेला 
करे यहाँ |” 

इरफान तो शर्मा कर चुप हो रहे और बाकी लोग हँस द्ये। 
इखलाक ने कहा--“सचमुच इरफान साहब, हम लोग वेहर शर्मिन्दा 
होते हैं कि आखिर आपके लिये दिलचस्पी का क्या सामान जुटायें । 
ताश आप नहीं खेलते, बिलियर्ड टेबुल पर आप नहीं जाते, टेनिस से 
आपको दिलचस्पी नहीं | अगर किसी खास खेल था किसी खास तपू- 
रीह्द की ज़रूस हो तो बतला दीजिये |” 


इरफान ने पहले तो जबाब देना ही न चाहा, इसके बाद बड़ी 
मुश्किल से सिक्र इतना कहा--जी नहीं, बस काफी है |” 

शकीला ने उनकी तरफ गौर से देखते हुए कहा--क्या मतलब 
इुआ आपका १ क्या चीज़ काफी है ?” 

इसखलाके ने कहा--“आपका मतलब शायद यह है कि श्रापके 
लिये फिलद्ाल यही काफी है. कि आप दूसरों की दिलचस्पियों को देखते 
रहें | दिलचस्पी हासिल करने का एक तरीका यह भी है कि किसी का 
घर जज्ते और कोई तापे।” 


इरफान ने जल्दी से कहा--“जी नहीं, मेरा मतलब यह है कि 
खेर कुछ नहीं |” 

रमेश ने कहा--“अ्राखिर इसमें शम की कौन-सी बात है। कह 
दीजिये न, आपकी उम्र अब शर्माने-लजाने की तो है. नहीं। माशा- 
अल्लाह खुद समझदार हैं। अ्रपनी बुराई-मलाई को समझ सकते हैं।” 

फ़ैयाज़ ने कहा--हाँ, हाँ, माशाअ्रह्मा समझदार और बालिग 
तो हद | १9 

इरफान का शर्स के सारे था गुस्से से चेहरा सुख हो गया। उसने 
उसने एक बार हिम्मत करके न जाने क्या कहना चाहा, मगर कहा 
सिफ़ यह कि “मैं ताश-बाश का खेलना पसन्द नहीं करता ।” 

शकीला ने कहा--/यह तो मालूम हुआ, सगर सवाल यह है कि 
फिर आप पसन्द क्‍या करते हैं |” 

रमेश ने कह्य--खैर यह बात आप न पूछिये। न जाने क्‍या 
कह बैठे [” 

इस पर 'सब को एकदम हँसी थ्रा गई तो इखलाक़ ने कद्ा-- 
“आखिर आप लोगों को इरफान ऋडब की दिलचस्पी की ऐसी खोज 
क्यों है | हर आदमी ज्ञाती तौर पर श्रपती दिलचस्पी हासिल करने 
के तरीके जानता है ।? 

हमने कहा-- तरीक़ों से बहस नहीं, लेकिन श्रगर दिलचस्पी का 
पता चल जाता तो अच्छा था।?” 

शकीला ने कहा--जी नहीं, बहुत सी दिल्लचस्पियों ऐसी होती हैं 
ज़िनमें किसी और का हिस्सा खेना गवारा नहीं किया जा सकता [* 

रमेश ने कहा--“मसलन....। 

फ्रैयाज़ बोले--- आप ही शोंकी और शकीला के मेल-जोल को 
देखें--हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी !” 

शकीला ने कहय--+ मिस्टर फ़ैयाज़, आप अब ज्ञाती हमला कर 
रहे हैं | शोकी मेरा दोस्त है. और मैं श्राज़ाद हूँ. कि अपने दोस्त के 
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साथ दोस्ती करूँ। इसमें किसी को शिकायत का क्‍या मौका है |” 

.फैयाज़ ने कहा--किसी और को तो क्या, आप हो की शिका- 
यत पैदा हो गई । बहरहाल मैं यह अर्ज़॑ कर रहा था कि आप उनकी 
दिलचस्पी में हिस्सा लेने पर क्यों तुली हुई हैं ।” 

शकीला ने कहा--“कोई जबरदस्ती थोड़े ही है। अगर इरफ़ान 
साहब ख़द हिस्सा देंगे तो ले लिया जायगा नहीं तो इनको एस्तियार 
है | हमारा क्या इजारा 

इरफान ने हिम्मत करके कह ही दिया--“मेरी दिल्ूच॒स्पी यही है' 
कि आप सब की दिलचस्पियाँ देखता रहता हूँ ।”” 

इखलाक़ ने कहा--“क्या खूब शेर कहा है आपने-- 

हम देखने वालों को नज़र देख रहे हैं |” 

रमेश ने इरफान के पास खिसकते हुए कहा--“अच्छा यह 
बताइये इरफान साहब कि आपको कभी किसी से इश्क हुआ है ।” 

इस बेतकल्लुफ सवाल' पर सब को हँसी आगई। और इरफान 
सब कुछ लड़कियों की तरह शर्माकर फ्रैगाज़ञ के पीछे छिपने की 
कोशिश करने लगे । शकीला ने रमेश को डाँटा-- यह क्या बेहूदा 
सवाल है। वह बेचारे क्या जाने ये बातें । इनकी तालीम आप लं!गों 
की तरह नहीं हुईं कि जिसे देखिये मजनूँ और फ्रहाद बना फिर 
रहा दे |” 

रमेश ने कहा--“माफ कीजियेगा | मुझे नहीं मालूम था कि 
इसकी तालींम में आ्रापका भी हाथ है। 

अब फिर एक ज़ोर का ठह्ाका लगा और इरफाम ने बहाँ से जाने 
की कोशिश की तो इखलाक ने उनको रोका--यह आप जा कहाँ 
रहे हैं ! अरे भई तुम तो सचमुच लड़कियों की तरह शमते हो। 
आखिर यह क्या हरकत है। पढ़-लिख कर कालिज से निकल आये, 
सरकारी शरोहदेदार हो श्रौर यह हाल है !” 


घ्प्र्‌ 


शकीला ने कह--- तो सरकारी ओहदेदार के लिये आखिर यह 
तो ज़रूरी नहीं कि वह इश्क़ भी करता फिरे |”? 

रमेश ने कहा-- मगर यह तो गोया ज़रूरी है कि बह लड़कियों 
की तरह बात-बात पर डुपट्टे से मुँह छिपाये, लज! जाये शर्म से बल 
खा जाये ।” 

इखुलाक़ ने इरफान को अपने क़रीब बैठाते हुए कहा--“अब 
आपको चाहिये कि यह बचपन छोड़ें और एक ज़िम्मेदार इन्सान की 
तरह ज्षण रख-रखाव से रहें | अगर आपका यही हाल है तो समक्त में 
नहीं आता कि आप अ्रपनी सरकारी क्िभ्मेदारियों को कैसे पूरा करते 
होंगे | इस तरह तो आपके मातहत आपको उँगलियों पर मचाकर रख 
देंगे और आपके अ्रफूसर आपके बारे में न जाने क्या-क्या राय क्रायम 
करते होंगे |?” 

इरफान ने इखलाक़ को सचमुच बड़ा हमदर्द समझकर कहा-- 
“जी हाँ । मगर,...।” 

रमेश ने कहा--“मगर शर्म आती है ।” 

शकीला ने डॉटा-- यह क्या हरकत है सि० रमेश' आपकी | वह 
०) एक सीधा-सादा आदमी है त। आप उसको बराबर छेड़ रहें 

| 92 

रमेश ने कहा--“लीजिये जनाब, अब तो में कह सकता हूँ कि 
डाक्टर शकीला की इस तरफ़दारी में मुफे बफा की बू आ रही है । 
शाप लोगों का क्‍या खुबाल है !! 

सब लोग हँस दिये, मगर शक्ीला ने फिर डॉटा--रमेश तुम 
सचमुच पागल होते जा रहे हो। मेंने तुम्हें 'हज्ञार मरतबा समझाया है 
कि तुमको बात करना नहीं आती तो चुप रहा करो!” 

रमेश तो शकीला के सिलसित्ते में बेग्रेरत हो ही चुके थे, तुरन्त 
बोले--मैं इसलियें चुप नहीं रहता कि फिर जो बात करनी आती है 
यहूं भी भूल जाऊंगा ।” 


द्परै 


इखलाक़ ने इरफान को उसी तरह समझाते हुए कद्ा-- आखिर 
आपको दुनिया के किसी मशग़क्षे से दिलचस्पी है, कभी कोई खल 
खेला है १” 

इरफान ने सोचते हुए, कहा--जी हाँ, मुझे कुछ दिलचस्पी शिकार 
से रही है |” 

फ्रैयाज़ ने कह्द--/खैर, इससे तो आप हम जानवरों को बचाये 
रखिये, और फ्रमाइये कुछ |” 

इरफान ने कहय--“और कभी-कमी शत्तरंज खेल लिया करता 
था ।? 

शकीला ने जेंसे उछुल कर कह्ा--“आई लब इठ | मुझे बेहद 
पसन्द है। इखलाक़, वाक़ई शतरंज का इन्तज्ञाम कर दो। में 
इरफान के साथ खेला करूँगी ।”” 

इखलाक़ ने कहा--“बहुत अच्छा । शतरंज का तो मैं इन्तज़ाम 
कर दूँगा, मगर अब मैं आपको राय दूँगा कि आप कमी-कभी ताशों 
से भी जी बदला लिया कीजिये । दूसरी बात यह है कि आपस में हँसा 
भी कीजिये । यह श्रापकी श्स व हया कैसी ही शरीफाना सह्दी, मगर 
आप फिर भी मर्द हैं ।”? 

रमेश ने एसी के मारे लोट कर कहा-““इस फिर भी की दाद 
नहीं दी जा सकती | खूब कहा है कि आप फिर भी मर्द हैं।” 

इस मौक़े पर शकीला को भी हँसी आगई और उसने बात ठालने 
के लिये कहा--/ यह रमेश रुचमुच पागल होने बाला है। निद्ायत 
खतरनाक आसार हैं। ज्ञरा देखिये तो सही, कैसा पागलों की तरह 
हँस रहा है ।” 

रमेश ने हँसी पर क्लाबू पाते हुए. कहा-- “देखिये आप ने फिर 
मुझसे इस अन्दाज़ की बातें करना शुरू कीं। मुके फिर कुछ-कुछ 
मुहब्बत की ग़लतफुइमी हो जायगी |”? 

शकीला ने कहा--परलत फूहसी क्या, यह तो ग्रसलियत है ॥ 


प्प८ 


गुहब्बत तो में तुमसे अब भी करती हूँ, मगर साथ-द्ी-साथ यह भी 
दुआ करती हैं. कि कहीं तुम न मुहब्बत करने लगों ।”? 

इखलाक़ कहने लगा--/हाँ तो में यह कह रहा था इरफान साहब 
कि आप क्लब के भेम्बर बने हे ता क्लब की दिलचस्पियो में भी हिस्सा 
लें । एक तो यह क्लब योही खुश्क क्रिस्म का क्लब है | यहाँ की पहली 
शर्त यह है कि शराब पीने वाले क्लब के मेम्बर गहीं हो सकते | इसी 
लिये इस क्लब को कोई खानक्ाह कहता है, किसी ने गलत स्कूल का 
नाम दे रखा है। सिविल-सर्विस वाले इसको यतीमखानां कहते हैं। 
मुझज़्ततर यह कि भहज शराब का बार! होने की वजह से इतने नाम 
रखे जाते हैं। अब अगर ग्रापकी तरह चन्द मेम्बर और भी हो गये 
तो शायद इस क्लब का नाम दरमसराय हो जायगा। श्राज मेहर- 
बानी करके आप ताश का खेल सीखिंये, और ज़रा मुँह से बीला 
कीजिये न |” 

रमेश ने कहा--अब तो आपको कई दिन हो घुके | आखिर 
यह शर्म व हया तो नई नवेली छुल्हनें भी चन्द दिन के बाद छोड़ 
देती ् 0! 

इखलाक ने ताश की गड्डी सँमालते हुए कहा--बस श्रत हो 
घुको शर्म | श्राज ही थ्राप शुरू कीजिये | इन्शाअल्लाह चन्द दिलों मैं 
ही आप हमारे क्लब के सबसे बड़े ताश खेलने वाले मेम्बर होगे |” 

इरफान कुछ हिचकियाये, कुछ इनकार करने का इरादा किया । 
मगर जब इखलाक ने उनकी रसी का सबक देना शुरू किया तो एक 
फ्रमॉबरदार लड़के की तरह बैठ कर सीखने भी लगे। 


१२ 


खुदा बचाये इस कमबझुत फ्रैयाज़ से। न जाने किस वक्‍त वह 
बाते सोचा करता है जो कम-से-कम हमारी समझ में तो नहीं आा 
सकतीं | बैठे बिठाये कहने लगा एक दिन--- 

“सुना है तुमने बह मिसरा-- 

शिकार करने को आये शिकार होके चले ।” 

हमने ताज्जुब से कहा--- क्या मतलब १” 

कहने लगा---“मैं यह सोच रहा हूँ. कि आपके यह साले इरफान 
साहय जो हैं, इनका क्या बन्दोबस्त किया जाये ! 

हमने और भी ताज्जुब से कह्य--“कैसा बन्दोबस्त | श्राख्र श्राप 
पहेलियाँ क्यों बुका रहे हैं। साफु-साफृ क्‍यों नहीं कहते, क्या बात है १” 

फ़ैयाज़ ने कह्ा--“भई वह तुम्हारी बीवी की तरफ से तुरहारी 
जासूसी करने के लिये क्लब का भेम्बर बना है न।” 

नह हाँ, तो किर १” 

“फिर यह कि उसे भी तो कुछ सज्ञा या भज्ञा मिलना चाहिये |?” 

“तो क्‍या करने वाले हैं आप उसके साथ १? 

“इरादे तो बहुत कुछ हैं। मगर इन्सान का दर इरादा पूरा नहीं 
हुआ करता। फिलहाल तो यह खयाल है कि क्‍यों न उसका शकीला 
से इश्क़ लड़ा दिया जाये। बह भी क्या याद करेंगे कि गये थे नमाड़ 


ष्पर 


बरुशवाने, रोज़े गले पड़ गये |” 

मैंने संभल कर बैठते हुए. कद्दा--“यार है तो बढ़ी दिलचस्प 
तरकीय। और तुम्हारी मामूली-से-मामूली तरकीब भी वह खतरनाक रंग 
लाती है कि मैं क्या कहूँ |” 

फ़ैयाज ने बहुत ग़ौर करते हुए. कह्ा--““अब मुझे सिर्फ़ यह सोचना 
है कि अगर इरफान को शकीला की तरफ भेज देता हूँ तो उसका 
कोई असर असल मामले पर न पड़ेगा। यानी श्रगर वह इश्क़ में पड़ 
गये तो जाहिर है. कि सुराग़रसानी और जासूसी के कमाल ज़रा कम 
पेश' कर सकेंगे । हलाँकि इस वक्त इसी की ज्ञरूरत है कि ये हज़रत 
अपनी आपाजान को रोज़ की खबरें पहुँचाते रहें ताकि हमारी खिचड़ी 
इसी रफ़ार से पकती रहे जिस रफ़ार से पक रही है |” 

हमने कहा--“थार एक बात बताश्रो कि यह खिचड़ी तुम कब तक 
पकाओझोगे। मेरा खयाल है कि अ्रमर रफ्यरो को इस बकृत मालुभ हो 
जाये कि मैं महज़ ताश खेलता हूँ और बाकी तमाम बातें गलत हैं तो 
बह निहायत खुशी के साथ ताश खेलने की इजाज़त दे देंगी।” 

फ्रैयाज़ ने दाँत पीसकर कहां--“घामड़, गाओदी, थार तुम मेरे 
सामने से हट जाओ, सख्त ग़ुस्ता आ रहा है। न हुए तुम मेरी औलाद। 
खुदा की कसम इतना मारता, इतना मारता कि आइन्दा के लिये सारी 
नस्ल गंजी हो जाती | हज़ार मतंबा कह छुका हूँ कि भाई, जब ठम्हारी 
समझ में एक बात आहदी नहीं सकती तो बिला बजह ठाँस न अड़ाया 
करो | तुम दरअसल इन पेचीदा शुत्थियों को सुलझा ही नहीं सकते | 
इसके लिये जरूरत होती है. दिमाग की। तुख्दारे दिसाग में एक तो 
पहले ही घास भरी हुईं थी और उसको भी तुम्हारी बेगम साहबां इस 
हद तक चर गई हैं कि अब तुमसे किसी समझदारी की उम्मीद कम्र- 
से-कम मुझको तो हो नहीं सकती |” 

हमने कहा--और मेरा खयाल यह था कि अब भेद खौल्षमे का 
वक्त आ चुका है।” 


फ़ैयाज़ ने गुस्से से दाँत पीसकर कह्ा--“श्रापका खयाल खाम है, 
अआपकी अक़ल खराब हैं और श्राप पूरे चुग़द हैं। यह आखिरी बार 
आपको समझा रहा हूँ | इसके बाद आपको मालूम होना चाहिये कि 
यही झरक्कीम आपके गले इस बुरी तरह पड़ेगी कि फिर क्रियामत तक 
सफाइयाँ पेश करते रहना, मगर जान न बचेगी ।” 

हमने फ्रैयाज़ की खुतरनाकी का खुयाल करते हुए कहा-- खुदा 
के लिये मेरे हाल पर तरस खाओो। मैं तुम्हारी हरकतों को खूब सम- 
भता हूँ । यह तुन्हारे बायें हाथ का खेल है कि इसी मज्ञाक्र को संजीदा 
बनाकर मेरी किन्दगी को ढुशवार बना सकते हो ।” 

फ़ैयाज़ ने फिर अपनी नामल हालत पर आकर कहा--बिस तो 
फिर जो कुछ में कह रहा हूँ उसको महज़ गौर से सुना करो । अपनी 
जंग लगी श्रक्नल को बीच में लाने क्री कोशिश कभी न करो और इस 
बात को गाँठ में बाँध लो कि तुमने अगर मेरी सलाद के बग़ेर जान 
बूककर या अनजाने में कभी इस राज़ को खोलने की कोशिश की तो 
ऐसी जगह मारुँगा जहाँ पानी मी न मित्रे। ओर बही जो आपकी 
बेगम साहबा हैं न, आपके लिये मौत के फ्रिशते का काम देंगी |” 

हमने कानों पर द्ाथ रखकर कहा-- अ्रच्छा भाई श्रच्छा, वायदा 
करता हूँ कि तुम्हारे हुक्म के कर चूँ तक न करूँगा ।” 

फ़ैयाज़ ने विचारकों और नेताओं की तरह पहले आसमान की 
तरफ देखा, दोंतों में उंगली दबाई, कुछ सह टेढ़ा किया, एकाधघ बार 
हाथ खलाये और फिर इस तरह कहना शुरू किया भानो कोई देवता 
बोल रहा हो--“क्तिस्सा असल यह है कि बह जो तुम्हारा साला हर- 
फान है उसके आख्-पास क्या दूर-दूर तक इश्क़ के कीड़े नहीं नज़र 
आते | इश्क़ करने वालों में जो एक खास चुगदपना होता है वह तो 
खेर उसमें पैदायशी तौर पर है मगर इसके साथ-ही-साथ इश्क करने 
वालों के लिये दूसरी जो बाते ज़रूरी हैं उसका उनके यहाँ क्षिक्र नहीं | 
इश्क़ की फ्लासफी को मेरे खयाल में तुम खुद भी नहीं समझा सकते 


ष्प््ण 


हो यह कुछ एल्लेक्ट्रिसिटी ठाइप की चीज़ है, यानी निगेटिव और पॉँजि- 
टदिव | दो तरह के तारों का मिलना करन्ट पैदा करने के लिये जरूरी 
होता है। इसी तरह इश्क़ के लिये काबलियत और हिमाक़त 
दोनों का होना जरूरी है | अगर हिमाकत-ही-हिमाकत है तो 
आदमी बेवकूफ बनकर रह जाता है, अगर क्राबिलियत ही काबिलियत 
है तो आदमी या तो पढ़ लिखकर वकील या ब्रैरिस्टर हो जाता है 
आर न पढ़ सका तो पुलिस में भरती हो जाता है | लेकिन अगर यह 
दोनों खूबियाँ बराबर सौजूद हैं तो उसका आशिक्क होना ज़रूरी है । 
आपके इन साले साहब के बारे में मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि यह 
जिस आसानी से आपके साले बन गये उसी मुश्किल के साथ किसी को 
शपना साला बनायेंगे |! 

हमने फ़ैयाज़ की बातों के बेत॒ुकीपन से तंग आकर कहा--“खुदा 
के लिये मेरे हाल पर रस करों । तुम काबिलियत बधार रहे हो और 
मेरा दम निकला जा रहा है।” 

फ्रैयाज़ एक दम बरस पड़ा--“काबिलियत बघार रहा हूँ क्‍या 
मानी ! श्रापकोीं माह्मूस होना चाहिये जनाव वाला कि श्रापका यही 
खाकसार अपने नौ दोस्तों का घर बरबाद कर चुका है ज़रा से चुट- 
कुले गे तो मियों-बीवी में तलाक की नौबत आ। जाती है| इसलिये 
आप इस तरह फी बातें न किया कीजिये | हाँ, तो श्रापके साले की बात 
हो रही थी। सुझको बरा एक यही फिक्र है कि हिमाकृत और काबि- 
लियत का तवाजुन (सन्तुलन) कैसे वराबर करूँ । शकीला के अन्दाज़ 
से तो यह मालूम होता है कि वह उनकी तरफ बड़ी आसानी से अपना 
दिल उछाल सकती दै। इसलिये फिलहाश आपके साले को न छेड़ा 
जाये बल्कि शकीज्ञा को ही इस बात के लिये तैयार किया जाये कि बह 
उनके इश्क में मरना शुरू करवे | ख़ुदा की ज्ञात से उस्मीद ती यह 
है कि अगर ये साहबज़ादे जैसा कि तुम कहते हो, सचमुच बालिगा हे। 
खुके हैं इनपर क्रूर असर होना चाहिये। और अगर ऐसा ने हुआ तो 


द्र्धू्‌ 


फिर अल्लाह मालिक है | अ्रसर पैदा करायेंगे | हम खुद तो बहुत कम 
आशिक हुए हैं मगर खुदा भूठ न बुलाबाये, इन्हीं हाथों से सेकड़ों 
आशिक निकल चुके हैं । भानमती साहब क्रिबला हमारे खास बुजुर्गों 
में से थे जिनके बारे में आपने सुना होगा कि--कहाँ की इंट कहाँ का 
रोड़ा, भानमती ने नाता जोड़ा । तो मैं यह कह रहा था कि ऋाजकल' 
के नौं जवानों में इश्क की रूह फूँकना कुछ ऐसा ज़्यादा सुश्किल' काम 
नहीं है । शकीला तो इश्क के मामले में एवरेंडी ठाइप की श्रौरत है| 
अगर श्रापके साले साहब क्लब में लोगों की चोरें कुछ दिमों सह गये 
तो फिर बचकर कहाँ जाते हैं | इस सब के लिये ज़रा वक्त और इत्मी- 
नान की जरूरत है। आपने अगर जल्दबाज़ी से काम लेने की कोशिश 
की तो मेरी यह शानदार स्कीम मेरा तो कुछ बिगाड़ेगी नहीं, आप ही 
को ले डबेगी ।” 

हमने बढ़ी श्रद्धा से कहा--“मुरशिद [ मैं तो अपनी क्रिस्मत 
आपको सौंप ही चुका हूँ । अलबता सिफ़ यह चाहता हूँ कि मरने से 
कुछ देर पहले मेरे ओर बीवी के बीच सफाई हो जाये तो अच्छा है |” 

फ़ैयाज़् ने उसी गम्भीर स्वर में कह्य--ठुम चूँकि सतही इन्साम 
हो इसलिये तुम्हारी यह ख्वाहिश है। अगर ज़रा भी गहराई में जाते 
तो तुम कभी ज़िन्दशी में सफाई की तमन्ना न करते । ज़रा सोचो तो 
कि जब तुम भरोगे और एकाएक तुम्हारी बीवी को खबर हीगी कि 
उनके मरहूम शौहर के बारे में जो बातें मशहूर थीं, वह कितमी ग़लत 
थीं तो वह कैसा तड़प-तड़प कर रोयेंगी। एक-एक से बयान करेंगी 
कि द्वाय मरते दम तक अपनी खूबियाँ छिपाई', अपनी पाक-बाज़ियोँ 
कभी न खुलने दीं, अपनी नेकियों पर हमेशा पर्दा डाला | सुनने वाले 
सुनेंगे और कहँगे कि जन्नती लोग ऐसे ही होते हैं । हो सकता है कि 
इसी सिलसिल्ते में तुम्हारा उसे होने लगे, कौवालियाँ हों, चादरें चढ़ें, 
गागरें उठे और औरतें झपने बदमाश शौहरों को तुम्हारी क्रम की' 
खूक तबरुक ( प्रसाद ) समझकर चटठाया करें, भन्‍्मतें मानें कि या 
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शौहर शाह अगर मेरा मियाँ राह रास्त पर आगया तो मैं चादर चढ़ा- 
ऊँगी, तेल ओर गुड़ के गुलगुले लेकर निहायत भयानक आवाज के 
क्रौबालों के साथ आपके मज़ार तक आऊँगी |” 

हमने हँसते हुए. कहा--मसखरे, श्रव अपना यह स्वॉग खतम 
भी करेगा था नहीं | मेरा मतलब तो सिफ़ यह है कि अपनी रुकीम को 
इतना न बढ़ाओ कि समेटने में मुहत लग जाये |” 

फ़ैयाज़ ने बेपरवाही से कहा--'क्या बच्चों की-सी बातें करते 
हो | यह तो अ्रपने हाथ का काम है। जहाँ पर कहो क्रिस ख़तम कर 
दिया जाये | लेकिन में चाहता हूँ कि इरफान और शीला के इश्क़ 
की दिलचस्पयाँ भी दिखलाऊँ तुमको | मैं कल ही क्थुपिड के तकश 
का एक तीर इरफान के लिये ज्ञाया करूँगा | श्रब्छा।| भाई अब तुम घर 
जाओ। मैं निहायत खामोशी के साथ अपनी स्कीम पर गौर करना 
चाहता हूँ | किसी बेबक्लफ्‌ आदमी की मौजूदगी में श्रकूल्न की बातें ठीक 
से नहीं सोची जा सकतीं। आदाब श्रज्ज ।” 


किला 
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इरफान साहब हमारे यहाँ किस ब्त जाते थे, किस वक्त अपनी 
बहन को रिपोर्ट देते थे और किस वक्‍त हमारे खिलाफ साज़िशें होती 
थीं, यह सारी बातें हम से बहुत छिपाई जाती थीं, पर हम भी ताक में 
तो थे ही। इरफ़ान शायद यह समझते थे कि सिफ़ बही अपने दपतर 
से छुट्टी पर हैं हालाँकि हम भी दरूर बस इसी हृद तक जाते थे कि घर 


हर 


में तो निकले दफ़्तर जाने के लिए. और घूम कर उध कमरे में जा 
बैठे जहाँ से नाज्ञों और रफ्फो की बातें सुन चुके थे। आज मी हमारे 
दक्कतर जाने के लिए घर से निकलते ही इरफान साहब आरा गए । हमने 
अपने कमरे से सुना, कि इरफान ने आते ही अपनी बहन से पूछा-- 
“आई साहब गए दफ्तर !” 

बेगम ने कह्--“जी होँ तशरीफ्‌ ले गये | दफ़ुतर भी वह पता नहीं 
किस मजबूरी से जाते हैं अगर घर पर टेलोफोन लगा दिया जाय तो 
शायद दफ़॒र भी न जायें । खेर तुम अपनी कद्दों। कुछ पता चला 
कि यह शादी कब तक हो रही है १” 

इरफ़ान ने रूमाल से पसीना पोंछते हुए. कहा--“आपा मैं सच 
कहता हूँ एक ही छूटी हुई है यह औरत भी | जितनी ऊपर नज़र आती 
है उसकी दुगुनी शायद ज़मीन के नीचे है । क्लब के जितने मेग्बर हैं 
सब को डँँगलियों पर नचा के रख देती है । मल्ा ग़ज़ब खुदा का, म॒झे 
भी आप छेड़ना चाहती हैं। मुँह फाड़ सर पहाड़ | न बात करने का 
सल्लीक़ा न शरीफ बहू बेटियों के ढद्ध | बस, सूरत देख के तो मैं आप 
से सच कहता हूँ, यह दाल होता है जैरो चाय की प्याली में मकबी पड़ 
शाई हो । मगर हमारे भाई साहब को खुदा जाने क्या हो गया है कि 
जब देखिये उसकी दुभ के पीछे लगे हुए. हैं । कल फ़ालसाही रंग की 
बनारसी साड़ी बांधे हुए आप तशरीफ़ लाई। चेहरे के ऊपर इतना 
ज़्यादा पौडर घुमा हुआ था जैसे खमीरी रोटी में फर्फूद लग गई दो | 
मगर ठस्सा ऐसा था जैसे सब को मार ही तो डालेंगी। भाई साहब ने 
पहले तो आँखों-ही-आँखों में उनकी बलाएँ लीं, उसके बाद भी जब न 
रहा गया तो सबके सासने ही कह दिया--शकोल! बड़ी श्रच्छी मालूम 
हो रही हो ।! और उस कम्बख्त को देखिये कि शमने की जगह आप 
ने अग्रेज़ी में फ्रमाया-- क्या वाकई ! खुदा की क़रम हरएक उनकी 
बातों पर हँसता है। मगर उनको किसी की परवाह थोड़े ही है। खुझ्म- 
खुला द्ञाभ-मेंद्राथ डाले इधर-से-डघर फिरा करती है। श्ररे 
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साहब, मैं आप से क्‍या कहूँ कल माई साहब ने उसको ऐसी-ऐसी कृसमें 
देकर आइसक्रीम खिलाई है कि आप की तो उम्र भर इतनी खुशासद 
न की होगी ।” 

बेगम ने ठन्‍्डी सोस भर कर कहा--'मेरी खुशामद क्‍यों करते 
भइया | में भी कोई सोसाइटी बटर फ्लाइ' इंती या अल्लाह न करे 
मेरी भी बह दालत होती जो शकीला की है, कि आज इसके हाथ-में- 
हाथ, कल्न उसके हाथ-में-हाथ, वो मेरी भी कृद्र की जाती। मगर मैं 
ते। उनकी खिदमत के लिए, दी गई हूँ न। मेरा काम तो सिर्फ़ यह है. 
कि में उनकी इज़्जञत-आबरू लिए, बैठी रहूँ और वह अपनी शराफूत 
उल्लालते फिरें |! 

हम खामोशी से ये बातें सुन रहे थे ओर ताज्जुब भी कर रहे थे 
कि यह इरफान जो सब के सामने बिल्कुल गूंगा भी नज़र आता है 
और बेयकूफी तो उस वक्त की बातचीत से भी ज्ञाहिर थी मगर साथ-दी- 
साथ यह भेद भी खुल रहा था कि यह हज़रत चालाक भी हैं | मसलन 
फालसाही रंग की साड़ी देख कर हमारे तारीफू करने वाली बात सर से 
पैर तक ग़लत थी | झाइसक्रीम वाला क्स्ता भी सफेद मूठ था । कई 
बार सोचा कि कमरे से मिकल कर ज़रा इन हज़रत से पूँछ, तो सही कि 
क्यों वे झूठे यह क्या हरकत है ! मगर फ़िर खुयाल' आया कि इस तरह 
की जिम्मेदारी लेने के वाद लोग अपनी कारगुजारी इसी तरह दिखा 
सकते हैं। दूसरे उनकी इन बातों से हमारी स्कीम गोया और भी 
कामयाब हो रही थी। बेयम को सिफ्र यह मालूम करने की फिक्र 
थी कि आखिर शादी की बात कहाँ तक सही है। भ्रौर अगर शादी 
होने बाली है तो कब तक, और यह हजरत असल बात छोड़, अपनी 
बात को मज़ेदार बनाने के लिए. कझूंठ का नमक-मितच लगा रहे थे | 
जाहिर है कि यह तो कह नहीं सकते थे कि क्लब में जाकर साँप सूँघ 
जाता है, शेर लोगों के सामने शर्मा कर रह जाता हूँ । उनको तो दर 
शब्रत में अपनी काबलियत का सिक्का दिखानां था। खेर, वह तो 
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सोलह आने बेवकूफ थे ही मगर अब बेगम साहेबा की बेवक्रूफी में भी 
कोई शक नहीं रहा था | जिन्होंने अपने काम के लिए. इरफान जेसे 
अदहमक को खुना जो अपनी बहन के सामने पूरी ऐक्टिंग के साथ फ्रमा 
रहे थे--“अरे आपा, तुम्हारी कूतम एक-से-एक बेहया पड़ा है वहां। 
तौबा-तौबा, काश वह खेलें और बह भी रुपये लगाकर जूए की तरह। 
भुझसे भी एक साहब ने कहा कि तुम भी ताश सीख लो तो मैंने कानों 
पर हाथ रख कर कहा--बझुशों बी बिल्ली, चूहा लंडूरा दी मला (” 

बेगम ने इस बात को कोई अहमियत न देते हुए कहा--“ख़ेर 
ताशों में तो कोई हज नहीं है। मद यही सब किया ही करते हैं | कोई 
घुड़दौड़ जाता है, कोई ताश खेलता है, किसी को सिनेमा का शौक्‌ 
है। इन बातों की तो जो रोकथाम करे वह बेवकूफ है ।” 

इरफान ने बिल्कुल जनाने अन्दाज में कहा--“मरदों का तो खैर 
बह काम भी है जो माई साहब कर रहे हैं। रह गया जूए, के लिए श्राप 
का यह कहना कि इसमें कोई हज नहीं तो यह मेरी समझ में नहीं 
आया | अब तक तो हमारे खानदान में जुआरी हुआ नहीं श्रव यह 
नई बातें हो रही हैं ।” 

बेगम ने बड़ी साकूल बात कही और खुदा की कूसम तबीयत खुश 
कर दी | बोलौं-- भिईया श्रव वह जमाना नहीं रहा है कि जूए को 
जूझ समभा जाय | अब तो यह पढ़े लिखे श्र ऊँची सोसाइटी के 
लोगों की एक तफू्रीह बन गया है जिसे बुरा नहीं समझा जाता |” 

इरफान ने बड़ी-बूढ़ियों की तरह कहा--“अच्छी तफुराद्द है । इस 
का मतलब तो यह हुआ कि वह श्रगर आप से जुझा खेलने के लिए 
झपया माँ से तो शायद आप रुपया उठा कर भी दे दे ।” 

बेगम ने कहा--“बेशक दे दूँ, इसलिए कि रुपया माँगना उनकी 
शराफृत है। नहीं तो वह बेर भोँगे जो चाहे कर सकते हैं। कमाई 
आखिर किसकी है! जो आदमी मेहनत करके कमा सकता है बह 
अपनी तफ्रीह पर खुचे करने का हक भी रखता है |” 


हेड 


इरफान ने निराश हो कर कद्ा-- बस तो फिर खुदा ही मालिक 
है इस घर का | जिस घर में जूवे वाली मनहूतियत पहुँची उस घर का 
पनपना कोई आसान बात नहीं और फिर जब आप का यह हाल है तो 
आपको भाई साहब से शिकायत आखिर क्‍या है १” 

बेगम ने अपने गाउदी भाई को समभाते हुए कहा--“मैं उनकी 
हर बात बर्दाश्त कर सकती हूँ । तफ्रीह तो मैं खुद चाइती हूँ. कि बह 
करें । रुपये की मेरी नज़रों में कोई क्रोमत नहीं है । लेकिन मेरी सबसे 
क्रीमती चीज़ तो बह खुद हैं और में किसो कीमत पर उनको छोड़ने 
को तैयार नहीं हूँ । शकीला मुझसे जो चाहे ले ले, मेरे गइनों का एक- 
एक तार, मेरे बेंक का एक-एक पैसा, मेरे घर की एक-एक चीज़ मगर 
उनको मेरे ल्लिए, छोड़ दे [” 

इरफान ने एकदम जोश के साथ कहा--अजी उसकी ऐसी- 
तैसी | बल्कि मुझे! आप पर भी गुल्सा आ रहा है। जब भाई साहब 
को आप को परवाह नहीं है तो न हो | वह एक नहीं पाँच शादियाँ 
करें क्या आपके बाप के पास आपको उम्र भर बिठाकर खिलाने के 
लिए कोई कमी है !” 

बेगम ने जोश के साथ और शायद अपने गुस्से को दबा कर 
कहा--- बस इरफान बस, में इस तरह की बातें तुम से क्या श्रब्बाजान 
से भी सुनना पसूद न कहूँगी।” 

इसकी इस बात चीत से यह महसूस हो रहा था कि जैसे श्रपनी 
सन्हुरुस्‍्ती सुधारने के लिए गुल्लम्ग की किसी वादी में आये हुए हैं। 
इरफान ऐसे बेवक़्फू की बातों का बुरा मानना किसी समभदार 
आदमी का काम नहीं हो सकता | ओर इस सिल्लसिले में बेगस के 
शरीफाना खयालात और जज़बात सुनने-देखने के बाद अगर हम यह 
कहेँ कि हम फूले नहीं समाते थे तो शायद ग़लत न होगा। जी चाहता 
था कि इसी वक्त कमरे से निकल कर बेगम के क्रदमों पर जा गिरे। 


* देने, 


लेकिन फ़ैयाज़ का भूत हर बार मिगाहों का सामगे आकर आँखें दिखाता 
था कि खबरदार जो आगे ऋदम बढ़ाया।” 

यह भी सही है कि फ़ैयाज़ ने जो कुछ कहा था वह सोलह आने 
दुरुस्त मालूम हो रहा था | बेगम हमारे क्लब जाने और जूझ खेलने 
को सिर्फ़ इसलिए बुरा नहीं मान रही थीं कि उन्हें हमसे इससे कहीं 
बड़ी बुराई का डर पैदा हो गया था । 

इरफान साहब इस वक़्त माड़ खाने के बाद ऐसे चुप ही कर 
बैठ रहे थे कि हमें यक्रीन हो गया, कि अ्रत्र वह कोई ओर बात नहीं 
करेंगे | हमारा जी चाहता था कि अ्रभी जाकर फेयाज़ को सारी बाते 
सुनाकर उससे कहें कि क्‍या इतनी अच्छी बीवी पर यह सब जुल्म 
तोड़ना कीमनापन नहीं । मगर दफ्तर पहुँचना ज़्यादा जरूरी था 
इसलिए, हम चुपके से बाहर आये और दफ्तर के लिए, रबाना 
हो गए, । 


आम रन 


१४ 


फेयाज़ ने क्‍्युपिड' के तरकश का वह तीर, जिसे इरफान पर ज़ाया 
करने को कहा था, जाया कर दिया था | ओर पता नहीं शकीला या 
इरफान दोनों में से किसी एक को या दोनों को श्रलग-अल्लग क्‍या 
यही पढ़ा दी थी कि आजकल इरफान और शकीला की बहुत गाढ़ी, 
छुन रही थी। इरफान की बह कहानियों वाली शर्म तो धीरे-धीरे बूर 
हो चली थी पर जो ज़नानापन उनके स्वभाव में था वह अपनी जगह 


६६ 


बैग ही बना था | शकीला से आज तक तो सब लोग यह समभझ- 
कर मिल लेंगे कि वह एक औरत है और मर्द का फुछ अपनी जगह 
पर कायम रहा होगा। मगर इरफान शायद उसको अपनी गौश्यों 
समम कर मिल रहे रहे थे | लॉन के जिस कोने में शकीला उनको 
लेकर बैठती थी उसका नाम क्लब के गेम्बरों ने लेडीज्ञ कानर! रख 
छोड़ा था। रमेश कहा करता था कि अरब तक तो क्लब में सिर्फ एक 
ही औरत थी पर अब इरफ्रान के कारण दो नज़र आने लगीं। एस- 
'लाक इन दोनों के मेल से बेहद खुश था। उनका खयाल यह था कि 
क्लब के मेम्बरों को एक ही समय में इन दोनों मुसीबतों से छुथ्कारा 
मिल गया । फ़ैयाज़ अपनी कामयाबी पर बेहद खुश थे और उनको 
खुश होना भी चाहिए, था क्योंकि इश्क़ के लिए, उन्होंने इरफान ऐसे 
जानवर को सधा लिया था | एक दिन इरफान और शकीला को लान 
के बिल्कुल आखरी कोने पर बातें करते देख फ़ैयाज़ साइब के चेहरे पर 
कामियाबी की चमक पैदा हुई तो हमने उनसे कद्ा--“थार फ़ैयाज़, 
तू' एक सरकस क्‍यों नहीं खोलता १? 

फ़ैयाज्ञ ने एकदम चौंककर कद्ा---सिरकस १”? 

हमने फिर ज़ोर देकर कंहा--“हाँ, हाँ सरकत | क्रम खुदा की 
बड़े फायदे की चीज़ है, और तू इस लाइन में इतना कामियाब रहेगा 
,कि जिस तनख्वाह की श्र।जकल नौकरी कर रहा है' न, उसी तनखाह 
के नौकर खुद रख सकेगा |” 

फ्रैयाज़ ने हमको सिर से पैर तक ताज्जुब से देख कर कहा-- 
“तबीयत तो अच्छी है आपकी ! यह आखिर बैठे-बैठे आप बहकी-बहकी 
सी बातें क्‍यों करने लगते हैं १” 

हमने उसके कन्चे पर थपकी देते हुए कहा-- नहीं यार सत्मुच 
तुझकी जानबरों को साधने में जो कमाल हासिल है उसका तक़ाज़ा 
यही है कि इस कॉबलियत से कुछ फायदा उठाओं। अगर तुम इरफान 
की इश्क़ करना सिखा सकते हो तो बन्दर को सलाम करना, भालू 
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को हुक्‍्का पीना, गधे को कुर्सी पर बैठना और बनमानुस को हाथ 
मिलाना बहुत आसानी से सिखा लोगे |” 

फ्रैयाज़ हंसकर बोले--“अच्छा यह बात है। मगर श्ब मेरी यह 
स्कीम ज़रा बदल गई है अब तक तो यह मज़ाक़ था पर अब में यह 
सोच रहा हूँ कि हम लोगों की उम्र महज़ दिल्लगी की नहीं है | कुछ- 
न-कुछ ठोस किस्म का काम भी करना चाहिये | क्‍यों न इरफान और 
शकीला की शादी करा दी जाय |” 

हमने एकदम चौंककर कहा---“अई ; शादी केसे हो सकती है १” 

फ़ैयाज़ ने निहायत लापरवाही से कह्--“जैसे शादी हुआ करती 
है| भई | आख़िर इसमें तबालत क्या है! इरप्रान की अब तक शादी 
नहीं हुई है । शकीला भी कुवांरी है। लड़का गेरे नज़दीक अभी तक 
सेंमला हुआ है, लड़की भी जहाँ तक मेरा ख्याल है श्रभी तक महफूज़ 
है। आँख का पानी जरूर सर गया है मगर मोती का आब शायद 
अभी बाकी है। अ्रगर शकीला ने यह आब भी खी दी तो यह कोई 
अच्छी बात न होगी ।?” 

हमने मुँकला कर कहा--“आप क्या दुनिया भर के ठीकेदार हैं, 
खुदाई फौजदार हैं, आखिर किस्सा क्‍या है !” 

हमसे चुप रहने का इशारा करके बड़े रोब के साथ कालर को 
पकड़कर गर्दन हिलाते हुए फ्रैयाज्ञ ने कहा--तुम सममते नहीं हो । 
इसमें ठीकेदारी या खुदाई फ़ौजदारी की बात नहीं है बल्कि दूसरी बातों 
के साथ-साथ यहू भी एक बात है जो मेरे दिमाग़ में चक्कर लगा रही 
है यह तो आपको मालूम ही है कि मेरे दिमाग़ में ग़लत बातें ज्ञरा 
कम आती हैं ।” 

हमने फ़ैयाज़ को समभाते हुए कहा-- इन मामलों में तुम न 
पड़ना |” 

फ्रैयाज़् ने बात काटकर कहा--“क्यों, आखिर क्‍यों न पड़ इस 
भामले में ९! 


द्प्प 


हमने ऊँच-नीच समभाने के इरादे से कहना शुरू किया---/बात 
यह है कि दोनों घरानों के खुयालात और रहन-सहन में कितना फू 
है, आपको शायद इस बात का पता नहीं है। दूसरे आपको यह भी 
पता नहीं कि ये दोनों एक-दूसरे के कितने क्रीव आए, हैं............ ! 

फ़ैयाज ने हमारी बात काठकर कहा-- यार एक बात बताओ यह 
जो तुम्हारी खोपड़ी में अकल है वह तुमने कहीं से सेकेन्ड' हैन्ड में तो 
नहीं खरीदी है | मेरा तो खयाल है कि तुम्हारे दिमाग़ का एक-आघ 
युज्ां ढीला है या कहीं गिर गया। इस लड़ाई के ज़माने में अब यह 
पुज्ें मिल भी नहीं सकते | अरे अक्कल् के दुश्मन | अगर यह दोनों 
इतने द्वी समझदार होते तो श्रापस में इृश्क्‌ क्यों करते | जो लोग 
दूसरों के उकसाने पर एक-दूसरे से मुहब्बत कर सकते हैं, वह यकीनन 
इस काबिल नहीं हो सकते कि अपने बारे में कोई संजीदा फ्रेसला 
कर सके |” 

हमने जल कर कहा--“ओऔर तमाम संजीदा फ़ेसले करने के लिए 
शोया आपने ठीका ले लिया है ।” 

फ़ैयाज़ ने सिग्नेट केस पर तबले की कोई गत बजाते हुए कहा--- 
“शाई साहब, में खुदा की तरफ से अन्धों के शहर में आइना बेचने के 
लिए, नहीं आया हूँ बल्कि चाहता यह हूँ कि जहाँ तक मुझसे हो सके 
इन अन्धों को रास्ता बताता रूँ । आप मेरी इस स्कीम को शायद इस 
लिए अ्रहमक्राना समझ रहे होगे कि खुद मिहायत श्राला दर्जे के अह- 
मक्त हैं। मगर मैं आपको यक्लीन दिलाता हूँ कि यह बड़ी ही फड़कंती 
डुइ जोड़ है। न शकीला को अपनी टक्कर का ऐसा बेवकूफ शौदर 
मिल सकता है जैसा कि इरफ़ान है न इरफान को अपने पाए की ऐसी 
बैबक्फ़ बीवी मिक्ष सकती है |अव चादे वह इरफ़ान के सामने ज़िन्दगी 
भर एक्रबाल को हकीम कहती रहे तो भी किसी को शिकायत का सौका 
नहीं | आपने शायद इस बात पर शौर नहीं किया है कि शकीला एक 
समझदार किसम के शौहर की बीवी बनकर कृयामत तक नहीं रह सकती | 


हद 


मियाँ बीवी के बारे में सतरह बास की छानबीन के बाद मैंने जो चाट 
बनाया है उसको अगर आप देखें तो आँखें खुल जायेँ | उस चाट के 
मुताबिक शकीला को लाजमी तौर पर इरफान की बीवी होना चाहिये। 
शकीला की तबीयत ऐसी है कि वह मुहब्बत करना चाहती है' श्र उस 
आदमी से भागती है जो उससे मुहब्बत करे | इरफान मरते-गरते मर 
जायेंगे पर उनमें कभी यह हिम्मत नहीं होगी कि वह अपनी मुहृब्बत 
ज़ाहिर कर सके इसलिए, इस हेसियत से तो दोनों की निभ जायेगी ही। 
दूसरी बात यह है कि शकीला को एक शौहर चाहिये जो उसकी अह- 
भक्काना बातों को समझने या न समभने के बारे में घबराहट में कोई 
फैसला न कर सके | यह घबराहट आप के साले को इतनी ज़्यादा मिली 
है कि वह इससे माला-माल नज़र आते हैं | फिर यह दूसरों की मलाई 
का काम भी है। यानी शकीला से किसी अ्रच्छे-खासे समझदार मरे 
को और इरफ़ान से किसी भमली और समझदार लड़की को बचाना। 
अगर यह दोनों शादी करके आ्रापस में एक दूसरे से गुथ गये तो एक 
लड़का और एक लडकी गोया एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच जायेंगे | 
लड़का जो शकीला का शौहर बनने से बचा और लड़की वह जो इर- 
फान की बीवी बनने से बची | अब तुस इसको चाहे जो कुछ सभको 
लेकिन मैं इसे बहुत बड़ा काम समझता हूँ ।” 

हमने हार मानते हुए कहा--“अ्रच्छा साहब अच्छा, श्राप जो कुछ 
फ्रमा रहे हैं वह सवा सोलह आने ठीक है। मगर में सिर्फ़ यह चाहता 
था कि आप मेरे बारे में भी कुछ फूरमा देते। यह तो में आपसे कह 
चुका हूँ कि मेरी बीवी को मेरे ताश खेलने पर कोई एतराज़ा नहीं है । 
यह भी आपको मालूम हो चुका है कि वह मेरी दिलचस्पी को पसन्द 
कर सकती हैं। फिर आखिर उनको जो सजा दी जा रही है उसकी 
कोई मीयाद भी है या नहीं ।”” 

फ़ैयाज्ञ ने बहुत बड़े जज के अन्दाज़ में कट्टा--यह बिलकुल 
शजञत है। में आपसे कई बार कह चुका हूँ और फिर कहता हूँ कि इन 
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बातों को समझने की क्राबिलयत आपके इस बड़े सरवाली छोटी-सी 
अक़ल में मुशकिल से ही पैदा हो सकती है | इस वक्त आपकी बीबी 
का हाल बिल्कुल उत माँ का-सा है जिसका निहायत अवारा बच्चा 
चीमार पड़ गया है और मरने के करीब है | अब्र बह गिड़गिड़ा कर 
यद दुवाएँ मांग रही है कि या अल्लाह यह अवारा हो कर ही जीए, 
यह बदमाश होकर ही जिन्दा रहे | लेकिन उसका यह मतलब नहीं है 
कि वह उसकी आवारगी और बदमाशी को बर्दाश्त किये लेती है, 
बल्कि वह तो महज्ञ बुरा वक्‍त टाल रही है। मौत के मुँह से जिस 
वक्‍त लड़का निकल कर फिर बदमाशी करेगा तब वह फिर उसके 
खिलाफ हो जायगी | अगर जनाब ने इस वक्त अपनी बीवी को बता 
दिया कि यह सब किस्सा भूठा है,न कोई शादी हो रही न कोई 
सवत आ रही है तो वह यक्नीनन बहुत खुश होंगी। लेकिन आपका 
नतीजा कुछ अच्छा नहीं होगा । बह फिर अपनी माँगें घुमा-फिरा कर 
आपसे मनबाना चाहेंगी और जिस आज़ादी के लिए आपने इस 
वक्‍त जो जंग लड़ी है वही आज़ादी तावाने जंग के तौर पर उनके 
सपुर्द करना पड़ेगी ।” 

हमने कुछ न समझते हुए कहा-- भाई साहब सवाल तो यह है 
कि जो रूगड़ा आपने फैलाया है उसको समेट्ना भ्राखिर आप कब 
शुरू करेंगे !!” 

फ़ैयाज़ ने कहा-“मैंने जो तरीक्रा अपनाया है उससे हालात 
झपने आप सुधर जायेंगे। श्रत्र दरअतल घुझे या तुमको कुछ करना 
धरमा नहीं है, बल्कि अ्रपने को हालात के ह्वाथों सौंप कर यह इन्तज़ार 
करना है कि वह खुद कब असलियत को ढूँठने के लिए निकलती हैं 
आर कब ढूँढ़ती हैं| इस बीच में हमारा काम सिर्फ यह रह जाता है 
कि हम दूसरी छोटी-छोटी बातों को जहाँ तक हो सके दिलचस और 
साथ-ही-साथ अगर आसानी से हो सके तो फायदेमन्द बनाते चरल्लें। 
मसलन, शकीला और इरफान के क्विस्से को ले ल्रीजिये। देखने में 
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यह क्रिस्सा आपके आपके असल मामले से अलग नज़र आता है 
मगर हालात साबित करेंगे कि यह भी उस सिलसिले की एक बहुत 
अहम कड़ी है। मेरा या आपका था किसी और का आपकी बीवी पर 
इस राज़ को लोलना उतना ही चुकूसान देह है जितना खुद उनका 
इस राज़ की तह तक पहुँचना फायदेमन्द हों सकता है और देख 
लीजियेगा कि वह बहुत जल्द अपने आप इस तह तक पहुँच 
जायेंगी !? 

हमने फैयाज्ञ की सब बातें मानते हुए कहा--“खुदा करे ऐसा 
ही हो | मगर अब तो तबियत उलभ कर रह गई है |” 

शकीला और इरफान उसी तरफ आते हुए दिखाई दिए इस- 
लिए हम लोगों ने बात-बोत की यहीं ख़तम कर दिया | 
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बेशस सादेबा को अपने प्यारे भाई इरफान की दिमाक़तों का पूरा 
एहसास था और शायद थददी बजह थी कि उन्हें इरफान की तरफ्‌ से पूरा 
इतमीनान ने था। नाज़ों के आने-जाने का सिलसिला बराबर जारी था| 
कभी बेगम साहैबा उनके यहाँ चली गई और कभी वह हमारे यहाँ था 
गई | फ़ैयाज्ष से इस तरह की सारी ख़बरें हमको मित्र जाया करती थीं 
ओर हम उसी प्रोग्राम) के सुताबिक कभी फ़ैयाज़ के यहाँ पहुँच जाते में 
कभी खुद क्षपने घर के उस कमरे सें जहाँ से हम हमेशा यह 
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साज़िशी बातें सुना करते ये | झ्राज नाज़ो हमारे घर आई हुईं थीं और 
बेगम उनसे सर जोड़कर बहुत ही अहम सलाह मशबविरे कर रही थीं। 
हम श्रपने उसी कमरे में एक ट्रंक पर बैठे हुए खामोशी से सब बातें 
सुन रहे थे । 

बेगम की आवाज़ सुनाई पड़ी--/बात यह है बहन, कि मुके इस 
इरफान की तरफ से कुछ इतमीनान नहीं है। एक तो परे सिरे का 
बेवकूफ, दूसरे श्राला दर्ज का भूठा। न जाने कितनी बातें सच 
कह्दता है कितनी बातें (मूठ | मैं तो सिफ़ यह चाहती थी कि मुझे 
क्लब का हाल मालूम होता रहे । मगर इरफान ने यह तरीका अपना 
रक्‍्खा है कि लगातार उनकी तरफ्‌ से बहकाने और भड़काने में 
मसरूक है ।” 

नाजो ने कहा---“यह तुमने कैसे समझ लिया कि वह तुमको 
बहकाने और भड़काने की कोशिश कर रहा है | हो सकता है कि जो 
कुछ बह कद्दता हो वही सच हो | भड़काने या बहकाने से श्राखिर उसको 
फायदा क्या | और यह तुम कैसे समझ राकती हो कि वह झूठ बोल 
रह है |” 

बैगम ने नाजो को समाया---' अरे तुम्हें मालूम नहीं कि इरफान की 
बचपन से लेकर इस वक्त तक की एक-एक हालत मेरी नजर के सामने 
से गुजरी है। भूठ वह इरादा करके नहीं बीलते बल्कि यह उनकी एक 
खास अदा है। और पहचानने वाले फौरन पहचान लेते हैं कि कौन-सी 
बात उन्होंने सच कही है और कौन सी क्ूठ । सच बोलते वक्त उनकी 
हालत में कोई खास तबदीली नहीं होती, लेकिन जहाँ से मूठ शुरू 
करते हैं, श्रजीब-अजीब लच्छन जाहिर दोते हैं | मसलन कुछ इकलाना 
शुरू कर देते हैं, झाँखें जलदी-जलदी खोलते और बन्द करते हैं, नधुने 
फुला लेते हैं, दाहिनी कनपटी फड़कने लगती है............ |? 

नाजो को बड़े जोर से हँसी झा गईं और बढ़ी मुशकिल से हँसी 
पर काजू पाकर बोज्ी--“बड़ी-बढ़ी पहचानें तुमने उसकी भोकरए कर 
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रक्खी हैं । मगर मैं तो यह-पूँछती हूँ कि आख़िर उसको इस सिलसित्ले 
में कुछ बोलने की जरूरत ही क्या है ! 

बेगम ने कहा-- ज़रूरत ! यह जरूरत क्या कम है कि इस तरह 
से बह गोया मुझको खुश करके शाबाशी पाना चाहते हैं |” 

नाज़ो ने कहा--“'फिर आखिर क्या सूरत निकाली जाय |”? 

बेगम ने जैसे एक फ़ोसला कर लेने के बाद कहा--- सूरत अत 
सिर्फ़ यही है कि मैं फ्रैयाजु भाई को बुलवाती हूँ और उनकी हर तरह 
खुशामद करके उन्हें अपना राजदार बनाने की कोशिश करूँगी |” 

नाज़ो ने जैसे सोचते हुए कहा--भाई ठुम समझ लो | ऐसा न 
हो कि वह खफा हो जायें कि मैंने तुमसे यह सब क्या कहा ।” 

बेगम ने पर्चा लिखते हुए, कद्दा--“/वह खफा नहीं होंगे। इसकी 
ज़िम्मेदार मैं हूँ । अभी यह पर्चा मेजवाए देती हूँ । श्रगर घर पर हुए. 
तो फौरन आ जायेंगे ।?” 

बेगम ने पर्चा लिखकर तुरन्त नौकर के हाथ फ़ीयाज़ के धर भेज 
दिया | और इस बीच में वहाँ तो चाय पानी शुरू हो गया। ज्यादा 
देर न हुईं थी कि फ़ौैयाज़ की मोटर की श्राबाज सुगाई दी। इसलिए 
हम लपक कर फिर अपनी जगह पर पहुँच गए । 

फ्ैयाज् ने श्रन्दर आते हुए दूर से कहा--“आदाब अर करता हूँ 
भाभी । यह आज गेरी तल्वी हुई क्‍यों आप के हुजूर में |?” 

ब्रेगम बोलीं--“आ तो शायरी के मूड में हैं । मैंने तो आपको 
इसलिए, बुलाया था कि आपसे कुछ जरूरी बातें करूँगी |” 

फ्रैयाज ने कहा--“खिरियत तो है १” 

बेगम ने कहा--“जी हाँ, झ्राप खेरियत न पूछेंगे तो कौन पूछेगा |” 

फ़ेयाज ने बनते हुए कहा-- खुदा की क्रसम मैं बिल्कुल समझा 
नहीं आपकी बात |?” 

बेगम ने कहा--मामला तो खैर आप जानते हैं और उसको 
बढ़ाने में आपका पूरा न सह्दी कुछ हाथ तो जुरूर है।” 


रत 


फ़ेयाज़ ने फिर उसी तरह बनते हुए. कहा--“में अरब भी नहीं 
समझा थापका मतलब [? 

बेगम ने कहा--“फ़ैयाज़ भाई, देखिए, अब छिपाने से कोई फायदा 
नहीं । आपको मालूम है कि आपके क्लब में आजकल क्या खेल-खेला 
जा रहा है। मुझे यह भी पता है कि अपने दांस्त के मुक़ाबिले में आप 
की हमदर्दियाँ हमारे साथ हैं फिर भी मुझे आप से यह शिकायत है 
कि आपने श्र तक मुझसे यह सब छिपाने की कोशिश की ।”? 

फैयाज ने रंगे हाथों पकड़े गए, चोर की तरह पहले तो घबराने की 
ऐकटिंग की फिर जैसे लाचार हो कर कद्या--“साहब बात असल में 
यह है कि मैं ज़रा इन मामलों से दूर ही रहना पसंद करता हूँ । मियां- 
बीवी का झगड़ा ही क्या । श्रॉखों के एक इशारे और होठों की एक 
मुत्कुराहट से बड़ी-बड़ी खाइयाँ पाठ दी जाती हैं मगर बीच में पड़ने 
बालों का गला खामखाह में कय्ता है। उन इज़रत को अगर ख़बर 
हो गईं तो बह यही कहेँगे कि मेरी बीबी को भड़काया | आपसे कुछ 
नहीं कहता हूँ तो आप कहती हैं कि मैं जुम को छिपा रहा हूँ । ऐसी 
हालत में कया यह नहीं हो सकता कि थआ्ाप मेरे हाल पर रहम खायें 
और भुझसे कुछ न पूछें ।” 

बेगम ने फ़ीयाज़ को कायल करते हुए. कहा--“/देखिये भाई साहब 
कुछ न कहने की सूरत में भी आप कह तो सब कुछ गये । आपकी बात- 
लवीत से कम-से-कस यह तो मालूम ही हो गया कि इस क्रिस्से का सारा 
हाल आपको मालूम है फिर इसको छिपाने की कोशिश सिवाय भक्लमन्दी 
के और क्या कही जा सकती है। मुझे सारे हालात खुद मालूम हैं 
मगर मैं आपको अपना भाई समककर आपसे सिफ़ इतनी हमदरदो 
चाहती हूँ. कि आए सुरको क्लब के अन्दरूनी हालात की खबर देते 
रहूँ ताकि जो कुछ होने वाला है वह कम-से-कम मेरे जानते में हो ।” 

फ़ैयाज़ ने शरारत के साय हँसते हुए कहा--“खेर, भाई बनाने 
की तकलीफ तो कीजिये नहीं | में माई बनकर ऐसी अच्छी भाभी से 
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हाथ नहीं धो सकता | एक मद की इससे बढ़कर और क्या बदनसीबी 
हो सकती है कि वह दुनिया की तमाम हसीन ओरतों का भाई बगकर 
रह जाय । में इस घाटे के लिए, तेयार नहीं | हाँ, अगर आप इस तक- 
लीफूदेह क्रिस्से को जानने के लिए ऐसी ही बेचेन हैं, तो जो कुछ 
श्राप पूछियेगा, बताता रूँगा | लेकिन एक बात फिर अर्ज़ कर दूँ. कि 
श्रापके शौहर साहब मेरे बहुत ही गहरे दोस्त हैं और में इस तरह 
गोया उनकी नाराज़ी मोल ले रहा हूँ । जहाँ तक आपसे हो सके मेरे 
और उनके ताल्लुक्तात को खराब न होने दीजिये। आगे आपको 
शरख्तियार है ।? 

बेगम ने छूटते ही सवाल किया--“अच्छा अ्रब यह बताइये कि 
श्रपकी नई भावज कब तक आ रही हैं और यह शादी आखिर कब 
तक हो जायेगी।” 

फ्रैयाज्ञ ने मानो अपने उपर बहुत जबरदस्ती करके कहा--“भाभी 
क्या बताऊँ, कुछ कद्दा नहीं जाता और बिना कहे रहा नहीं जाता। 
मैंने इस सिलसिले में जहाँ तक मुझसे हो सकता था हर तरह रुकावट 
पैदा करने की कोशिश की । आपके मियाँ को समझाया, शकीला को 
डराया धमकाया, उसके बाप को म॑ जाने क्या-क्या पद्ठी पढ़ाई, ज़ात- 
बिरादरी का सवाल पैदा किया पर कोई कामियाबी महँं। सकी | शकीला[ 
उनके क्िए. सब कुछ छोड़ने के लिए, तैयार है और आपके शौहर तो, 
माफ की जियेगा अव्बल दर्जे के बेबक्लूफ हैं। जब मैंने उनको बहुत 
समभागा तो आखिरी बात उन्होंने यह कही कि भाई शकीला मुझे नहीं 
छोड़ सकती येँ चाहे मुझे सारी दुनिया छोड़ दे | उनकी दलील' यह है 
कि मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ जबकि बह मेरे लिए सब कुछ छोड़ने 
के लिये दैयार है। और भाभी मैंने अन्दाज़ा किया है कि सतमुच वह 
कम्बख्त तो कुछ दीवानी-सी हो गई है | मैंने तो उससे यहाँ तक कहा कि 
भाई अगर तुझे इश्क ही करना है तो में भौजूद हैं । मेरी बीबी पके 
निद्ययत आसानी से इज़ाज़त दे देगी |” 
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नाज़ों ने चमककर एकदम कद्ा-- अरे सुना कि नहीं, जरा 
हवास ठिकाने रखना । संजीदा बातों में मज्ञाक्न मुझे अ्रच्छा नहीं लगता 
है | चले हैं वहाँ से इश्क़ फ्रमाने मैं कोई रफ्फो तो हूँ नहीं फिर घर में 
बैठी ठिसवे बहाती रहूँ | क्लब में पहुँच के उस कुतिया की ऐसी खबर 
लूं कि सूरत भी न पहचानी जाय [?” 

फ़ैयाज़ ने मुँह चिढ़ाते हुए कहा--/ऐसी ही तो आप रुस्तमे हिन्द 
हैं | कसम खुदा की अ्रगर वह एक हाथ रसीद करे तो आप उन्नीस 
क़लाबाजियाँ खा जायँ। ये तमाम हौसले उसी वक्त तक हैं जब तक 
मैं ज्ञरा शराफृत से काम ले रहा हूँ। श्रमी अगर संजीदगी से किसी 
शौर का शिकार हो जाऊँ तो बेगम साहेबा की तबीयत लाफ होकर 
रह जायेगी ।” 

बेगम ने इस बात चीत को बेकार समझ कर कहा--“ओआप दोनों 
मिया-बीवी तो घर पर जाकर तफ़्सील से ल्लड़ियेगा। इस वक्त तो 
मुझे यह बताइये कि आख़िर आपके दोस्त का प्रोग्राम क्‍या है, यानी 
शादी के बारे में क्‍या ते हुआ है !?” 

फ़ैयाज़ ने कद--मुझे सचमुच कुछ नहीं मालूम । आप यक़्ीन 
जानिए कि में उन दोनों के इस मेल-जोल से इतना घबराता हूँ कि मुझे 
शकीला से तो खैर नफुरत थी ही, आपके मियाँ साहब से भी कोई 
लगाव बाकी नहीं रहा | हो शकीला के बाप से यह पता ज्ञरूर चला 
था कि दिसम्बर की छुट्टियों में शायद यह शादी हो जायेगी बशर्ते कि 
आप के मियोँ ने फ़िरोज़ाबाद वाली कोठी और बाग शकीला के नाम 
लिख दिया ।” 

नाज़ों ने ताज्ज़ुब से कहां--/फ्॒रोज्ञाबाद वाली कोठी और बाग [ 
उस पर उनका क्या हक़ है ! बह तो रफपफ़ों की मिलकियत है न १” 

बेगम ने इसको मामूली बात समझकर कह्ा--- खैर यह तो कोई बात 
नहीं । अगर बह भहज़ जावदाद के लिए ही उनसे शादी करमा चाइती 
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है तो में बड़ी खुशी के साथ उसके नाम लिखने को तैयार हूँ । मगर 
सवाल वो यह है कि आपके दोस्त ने इसका क्या जवाब दिया है ?” 

फ़रैयाज़ ने बिना किसी किकक के एक दम यह शानदार फूठ बोल 
दिया--/जायदाद लिखने को तो तैयार हैं मगर फिरोज़ाबादवाली 
नहीं बल्कि लखनऊ वाली जो खुद उनकी है। इसलिए कि शायद 
इस सिलसिल्ते में वह आप का एहसान नहीं लेना चाहते । मगर शकीला 
के बाप की कोशिश यही है कि फिरोज्ञाबाद वाली जायदाद के बदले 
में लखनऊ वाली जायदाद तो लिख दी जाय आप के नाम और 
फ़िरोज्ञाबाद वाली जायदाद शकीला को इसलिए दे दी जाय कि वहाँ 
से क़रीब ही मैनपुरी में उनका असली वतन है| तो अब यह समभिये 
कि इस मामूली सी बात की बजह से मामलात ज़रा गड़बड़ में पड़े हुए 
हैं वरना अन्र तक यह शादी हो चुकी होती ।” 

बेगम ने फ़ैयाज़ को पान दिया और पान खाते ही फ़रैयाज्ञ को न 
जाने क्‍या सूकरी कि उसने बेगम से कहा-- भाभी आप मुझे फ्लिरोजा- 
बाद बाली जायदाद के कागज़ात ज़रा दिखाइये तो |” 

यह सुनते ही हमारा दम निकल गया। इस लिए कि यह काग़- 
ज्ञात उसी कमरे में, बल्कि उसी बक्स के अन्दर बन्द थे जित पर हम 
बैठे हुए यह सारी बातें सुन रहे थे । अब सवाल यह था कि भागें तो 
कहाँ और छुपें तो कहाँ । कमरे के बाहर माली पानी दे रहा था। वूसरे 
दर्वाज़ें से बेगम तशरीफ़ लाने वाली थीं। सोचने का बछ न था। 
घबरा कर हम उस कोने में छिप गये जहाँ खस की टद्डलियों, के पीछे 
मंकड़ियों ने बहुत महफ़्ज़ जगह समझ कर हज़ारो जाते तान रक्खे थे | 
शुक्र है कि हमारे छिपते ही बेगस कमरे में आई' और काशजात बक्स 
खोल कर निकाल ही रही थीं कि हमारा पैर एक टिन के डिब्बे पर इस 
तरह पड़ा कि हम तो खैर दम साथ कर रह गये मगर बेगम 'उ-3' का 
मारा बुजन्द कर के उछुल पढ़ीं। फ़ैयाज़' और नाज़ों घबरा कर दौड़ 
पड़े कि क्या क्रिस्सा है। बेगम ने दोनों को इतमीनान दिलाते हुए, 
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कहा--“ कुछ नहीं, इन कम्बख़्तों के मारे नाक में दम है | एक से एक 
आदम क़द चूहा मरा पड़ा है। कम्बस्त चूहेदान तक तो घसीठ कर 
ले जाते हैँ | बिल्ली पाली थी उसको भी कम्बख्तों ने मार भगाया | 

यह आदम कद चूहा चुपचाप अपनी तारीफ सुनता रहा और बेगम 
काग़ज़ाव लेकर बाहर निकल गई । अब हम उस कमरे में न ठहर 
सके | जाले न जाने कहाँ-कहों चिपक गए थे और मकड़ियाँ सपरिवार 
हमारे जिस्म पर जगह-जगह चहल क़दमी कर रही थीं। हमने फाॉँककर 
भाली को देखा और जब बह नज़र न आया तो चुपके से एक तरफ को! 
रंग गए | 
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क्लब का ल्लातावरण श्राजकल कुछ अजीब-श्रजीब साथा। 
फ्ैयाज्ञ अपनी जगह पर डिक्टेटर बने हुए थे । हम एक श्रणीब कश- 
मकश में ये कि देखें हमारा ऊंट किस करवट बैठता है। एसलाक 
और रमेश वग्ेरद खामोश तमाशा इयों में थे। शकीला और इरफान 
का तो पूछना ही क्‍्या। शकीला पर तो कोई ताब्जुब नहीं, पर इरफान 
को देख-देख कर ताज्जुब भी होता था और हँसी भी आती थी और 
फ्रैयाज़ की जावूगरी का क्वायल होना पढ़ता था कि इस बंजर मूमि में 
भी इश्क का पेढ़ उगा दिया। कौन सोच सकता था कि इश्फाम साहब 
कभी रूमान के पास भी फठक सकते हैं.। मगर वहाँ तो दोनों ने इश्क़ 
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में ऐसी संजीदगी दिखलाई थी कि लैजा-मजनू और शौरी-फरदाद 
उनके सामने मात थे | 

शकीला खुल्लम-खुल्ला सबसे कह चुकी थी कि वह इरफान को हर 
तरह समझ चुकने के बाद इस नतीजे पर पहुँच गई है कि इरफान 
उसकी जिन्दगी का एक अनिवाये श्रंग है। और उसने अपना यह 
फैसला भी हर एक को सुना दिया था कि ज़िन्दगी के इस दौड़ 
में बिना इरफान के बह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। फ़ैयमाज़ 
साहब तो ऐसे मौक्तों की तलाश में ही रहते हैं। खुदाई फौजदार जो 
ठहरे । फिर इरफान और शकीला का यह इश्क़ तो गोंया उनकी ही 
कोशिशों का एक कामयाब नतोजा था। आप इन दोनों के गार- 
जियन' बने हुए थे। मशविरे दे रहे हैं, डांठ रहे हैं, चेतावनियाँ दे रहे 
हैं, तमाम ऊँच-नीच समझा रहे हैं, सारांश यह कि दोनों के फ़ैयाज़ 
साहब बुजुर्ग बने थे और यह दोनों फ्रोयाज़ साहब के मुरीद | इरफान 
इस सिलसिले में (हाँ! तो नहीं कहते थे पर “नहीं? कहना ही हाँ का 
दर्जा रखता है। उनकी मसल तो वही थी कि “मन चाहे गुड़िया 
हिलाए ।! 

आज भी क्लब में हम लोगों ने इधर-उधर से लोगों को पकड़े 
ऋर अपनी, रमी का कोरम पूरा कर लिया। इन तीनों को देखा कि 
हम सब से बहुत दूर एक तरफ्‌ कुर्सियाँ डाले अ्रपनी कानफ़्न्स' करते 
रहे | आख़िर रमेश से न रहा गया तो उसने कह ही दिया--भई 
यह गलत है। बेहद जी चाह रहा है कि इन लोगों की बातें सुनी 
जाय । शकीला और इरफान तक की कानफ़ररा तो बदाश्त की जा 
सकती थी मगर यह फ़ैयाज़ साहब आखिर क्‍या कर रहे हैं! में तो 
सोरूर सुनूँगा कि ये लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं।” 


खैरियत यह थी कि इरफान, शकीला या फ्रैगाज़ हम लोगों के 
बिल्कुल सामने नहीं थे वरना वे हमारा यहाँ से उठना देख लेसे | 
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रमेश के आग्रह पर हम सबके सब उन के क़रीब पहुँच कर श्राड़ ले 
कर खड़े हो गए, और उनकी बातें सुनने लगे। 

फ़ैयाज़ कह रहे थे--“आप तो हैं बेवकूफ ! खान बहादुर साहब 
को आखिर क्‍या इनकार हो सकता है | दूसरे जब मैं यह कद्द घुका 
कि उनको समझाने की ज़िम्मेदारी मेरी है तब फिर आपका दम क्‍यों 
निकला जा रहा है।” 

शकीला ने कद्दा--फ़ैयाज्ञ साहब में तो खुद कहती हूँ, आप 
समभाइये | मगर आप यह जो कह रहे हैं कि शादी के बाद समझा 
लिया जायेगा बस यही मेरी सम में नहीं आता ।” 

फ़ैयाज्ञ ने फिर दलील के साथ कहना शुरू किया--दिखिये 
साहब, या तो यह ते कर लीजिए. कि आप मुझे ज़्यादा अ्क्रलमन्द 
हैं। वरना जो कुछ में कह रहा हूँ, कोजिये। आपके अब्बाजान के 
लिये तो सिर्फ़ इतना काफी है. कि गोया आप शादी कर रही हैं चाहे 
आपका शौदर कोई भी गदहा हो। वरना कायदे से तो उनको आपसे 
शादी की उम्मीद ही न करनी चाहिये | इसको यूँ सम्िये कि यह ती 
एक तरह का एहंसान है जो आप उन पर और श्रपने खानदान पर 
इस शादी के सिलासिक्ते में करेंगी। इसमें बुर मानने की बात नहीं, 
जो आज़ादी आपकी हासिल हे उसके बाद उनको अपनी नाक की 
तरफ से किसी बकृत भी कोई इतमीनान न होना चाहिये। 

शकीला ने बुर मानने का इरादा किया ही था कि फ़्रैयाज़ ने 
फिर डांढा-- पहले पूरी बात घन लो इसके बाद त्यौरियों पर बल 
डालता | में एक सच्ची बात कह रहा हूँ. जो हमेशा कड़वी होती है। 
तो मैं यह कह रहा था कि अरब किसी से पूछने-ताछने की जरूरत नहीं| 
इन सब बातों के लिए आख़िर मैं मोजूद हूँ कि नहीं । इस बेचारे को 
देखो, खुदा की मेहरबानीं से माँ-बाप सब कोई मौजूद हैं | भगर ऐसी 
फरमाबरदारी के साथ बतीम बना हुआ मेरे सामने बैठा है और 
हर बात का अ्रद्ितयार मुझको दे रक्खा है। अब तो झगर यह ज़रा 
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भी इन्कार करे तो खुदा की कसम मारते-मारते हुलिया बिगाड़ दूँ। 
मैं तो सिफ़्ी यह चाहता हूँ कि भई ठुम एक शरीफ खानदान की लड़की 
हो | यह भी एक शरीप़ घराने का चिराग है आख़िर ख़ामखाह बद- 
नामी क्‍यों हो ! शैतान को अ्रपना काम करते कुछ ज़्यादा देर नहीं 
लगती | दोनों तरफ भरपूर जवानी है, दिलों में एक दूसरें के लिए 
ज़जबात, तनहाई की यह मुलाकातें, इस ठंडे मौतम की यह काफिर 
चांदनी, पता नहीं किस बकृत क्या वारदात हो जाय | उसी वक्त से 
मैं डरता हूँ। और इसी वजह से यह चाहता हूँ. कि किसी तरह 
जल्दी-से-जल्दी दोनों क्राबनूनी और समाजी तौर पर एक दुसरे के 
हो जाओ |” 

शकीला ने अपने बुजुर्ग उपदेशक की एक-एक बात गांठ में बांधते 
हुए कहा--“/बहरहाल' यह बात तो होना ही चाहिये। सुझते ज्यादा 
मुशकिलें उनको हैं | मगर जब यह हर बात के लिए तैयार है तो में 
भी सब कुछ बरदाश्त करूँगी। बस मैं चाहती यह थी किसी तरह आप 
डेडी को इसमें शरीक कर लेते।” 

फ़ेयाज़ ने फिर डॉट बताई--'डेडी-वेडी कुछ नहीं जो में कहता 
हूँ. बह होगा | था फिर यह कह दो मुझे कोई हक़ ही नहीं ।” 

शकीला ने जल्दी से कह्ा--“हक़ का सवा नहीं फ़ैयाज़ साहब, 
आप तो बुरा मान जाते हैं । मैं तो सिफ्रो यह चाहती हूँ कि किसी तरह 
का कोई झगड़ा न॒ पैदा हो, बल्कि अगर आप की राय हो तो इरफान 
के बाप को भी इसमें शरीक कर दिया जाय |” 

इरफान घबराकर अपने खास लहजे में मिनभिनाबा--“नहीं, 
अव्यामियाँ नहीं |” 

शकील! ने उम्धकों धूरते हुए, कद्ा-- क्या, मतलब ९! 

इरफान ने फ़ैयाज़् की तरफ ऐसे देखते हुए कहा मानों फ्रियाद 
कर रहा दो--“देखिये फ़ैयाज़ साहब, यह समभाती-बुझती तो हैं नहीं, 
ज्ाटने लगती हैं, अब्बामियाँ मला यह सुन कर क़िन्दा छोड़ेंगे मुझे |”? 
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फ़ैयाज़ ने इरफान की तारीफ करते हुए कहा--“लड़का ठीक कह 
रहा है। न इनके अच्या की ज़रूरत है न आपके डेडी की । वह दोनों 
खअपनी अपनी शादियाँ बिना श्रापकी सलाह के पहले ही कर चुके | तुम 
समभती नहीं हो शकीला, यह इन बुढदढो की खास आदत होती है कि 
इनको अपने छोटों के मुहब्बत भरे जजबात का खून करने में बड़ा मज़ा 
आता है| मला बताइये कि एक लड़का और लड़की निहायत खशी 
से एक दूसरे से शादी करने को तैयार हैं तो इन हज़रात की गिरह से 
क्या जाता है ! मगर नहीं, वह जब तक हज़ार रुकाबटें नहीं पैदा करेंगे 
उस वक्त तक उनको चेन थोड़े ही आएगा। ज़हरे-इश्क ससनवी पढ़ी 
है ठमने । उस बेखारी को बनारस भेजा जा रह्य था। नतीजा क्या 
हुआ, ज़हर लगा पान खाया और सो रही। अगर यही इरादा आपका 
भी हो तो मंगवाता हूँ पानदान और करता हूँ जनाज़े का इन्तज्ञाम ।” 

शकीला ने हँस कर कह्य--“आपकी बाते बड़ी दिलचस्प होती हैं |” 

फ़ैयाज़् ने फिर अपना लेक्चर जारी रखते हुए कहा--/इस 
सिलसित्षे में तो खेर मैं आदाब अज़ करता हूँ. । मगर मैं इस वक्त जो 
बातें कर रहा हूँ वह दिलचस्पी पैदा करने के लिए. नहीं है बल्कि मैं 
संजीपगी से कह रहा हूँ. कि इस सिलरिले में अब ज़्यादा देर करना 
ठीक नहीं | चुपके से अदालती तौर पर सिविल्ञ मैरेज हो जाग, अपने 
कुछ खास-खास दोस्त शरीक हों और क्लब में एक छोटा सा डिनर | 
इसके बाद इन बुजुर्गों को खबर होती रहेंगी । उछलेंगे, कूदेंगे और 
रहे जायेंगे । इस वबृत तो यह डर है कि मान लीजिये इन दोनों में से 
कोई बुजुर्ग ज़्यादा उल्लूज्न गया तो इसका अ्रसर बिला वजद शादी पर 
पड़ेगा । में इस अक्नलमन्दी का क्रायजञ्ञ नहीं हूँ. कि चल वी गाड़ी में 
रोड अदकाए जायें । कहो क्या कहती हो ! मेरे पास ज़्यादा बकृत नहीं 
है कि आप लोगों के साथ सर खपाता रहूँ ।” 

शकीला ने इसफ़ान को तरफ देखते छुए कहा--वुम भी वो 
कुछ बोलो |” 
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इरफान ने दियासलाई की तीली चबाते हुए कहा--/हम क्या 
जानें, जो आप लोगों की राय हो वह कीजिये |” , 

फ़ैयाज़ ने इरफान की पीठ पर हाथ मारते हुए, कह--“शाबाश ! 
इनको कहते हैँ अक्रलमन्दी कि मई अगर अपने पास अक्षत्ष नहीं £ 
ता वह वेचारा दूसरे की अक़ल से काम ले रहा है। आपकी तरह थो 
ही कि अक्नल ग़ायव और हिमाक़त हाज़िर | बहरहाल श्रव इरफान तो 
अपनी राय दे चुका। आपको जो कुछ कहना हो कहिये और मेरी जान 
छोड़िये, इसलिए कि और इन्तज़ाम तो मुझी को करना है [” 

शकीला ने कुछ देर सच्नाठे में आने के बाद इरफान का हाथ 
अपने हाथ में लेते हुए और सचमुच इन्तहाई जज़बात में डूब कर 
कहा-- मैं तो अपने को इनके हवाले कर चुकी हैं । अब अगर आप 
की यही मरज़ी हे कि हम लोगों के माँ-बाप को बाद में ख़बर हो तो मुझे 
इसमें भी कोई उञ्ध नहीं। जो दिन और जो तारीख चाहिये 
रख लीजिये |” 

फ़ैयाज्ञ ने शकीला की पीठ थपकते हुए कह्ा--“बस यह एक 
बात कही है | अब मैं कल तक तुम लोगों को तारीखबता दँगा। चलो 
देर हो रही है, उठे यहाँ से |” 

यह लोग उस तरफ उठे और इधर हम लोग वहाँ से रबाना 
हो गये | 
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इरफान गोया अब तक हमारे यहाँ सुख़बिरी कर रहे थे । रोज़ाना 
जाने के बजाय पहले तो उनकी हाज़री तीसरे दिन होने लगी और उसके 
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बाद हफ्ते में दो बार रह गई | मगर बेग म को भी उनकी कोई खास पर- 
वाह नहीं थी | इस लिए, कि अपने इसी काम के सिलसिले में बह अपने 
को हर तरीक्रे से इन्तहाई बेवकूफ साबित कर चुके थे | बेगम उनकी 
बातें सुन तो लिया करती थी मगर किसी एक बात को भी ध्यान देने 
के योग्य न समझती थीं। लेकिन हम अ्रव भी उसकी हर एक बात 
अपने उसी कोने में बैठ कर बड़े गौर से सुना करते थे महज यह श्रंदाज़ा 
करने के लिये कि एक बेवकूफ कूठ बोलने वाला आदमी अपनी सुक 
बूक से कैसे-कैसे काम लेता है| भ्रूठ बोलने वाले के बारे में यह बात 
तो गोया तय है कि बह जिससे भूठ बोलता है उसको यक्नीनन बेवकूफ 
समभता है और भूठ बोलने को आए का दर्जा देकर यह साबित करने 
की कोशिश करता है मानी वह अपनी इस कल्ला के द्वारा एक ऐसा 
जादू कर रहा है कि एक गुलत चीज़ को सही साबित करके दिखा 
देगा। इसमें शक नहीं कि कला की दृष्टि से कूठ का बहुत वड़ा दर्जा 
है और अगर सही माने में कोई कलाकार इस कला के कमाल दिखाना 
शुरू कर दे तो क्रूठ की भहानता का श्रन्दाज़ा होता है कि यह भी 
कितनी ऊँची और महान कला है। एक मूठ बोलुने वाले के किए यह. 

बहुत जरूरी है कि बढ शिक्षित सी हो, _ अक्लमन्द भी हो, . साधाख्- 
जानकारी पर मी हावी हो, राजनीति का भी शाता हों, हँसोड़ हो, 
हाजिर जवाब हो और श्रच्छा साहित्यकार सी हो । _परल्तु- जन. तक _ 
अ्रदाकारा में उसे दखल न हो उस बकत तक जसको कऋूठ बोल कर... 
मूँठे की महानता की ठैस पहुँचाने का इरादा न करना चाहिए. । एक. 
बेबकऋफ और नौसिखिया जब कभी झूठ बोलने की कोशिश करता है 
तंब लोग फौरन साढ़े लेते है कि यह ऋठा है। इसके चेहरे पर तख्ती 


हो सकता है ।. लेकिन जब एक कलाकार भूठ बोलता दै.तो...उसके... 
क्रूंठ को राजनैतिक, पेतिहासिक और दूसरी मद्वान दैसियतें..दी जाती हैं_ 
आर यह कलाकार अपने इन्हीं कलापूर्ण मूठों के सहारे ऊँचे-से-ऊँचे . इन्हीं फलापण मठों के सहारे 
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दर्जे पर पहुँचता है डिकटेटरी करता है। कट्ठी हिटलर कहलाता है कहीं 
मुसोलिनी सारांश यह कि अगर बदनाग ही दोता दे तो गामवरी के 
साथ और इमान की वात भी यही है कि क्रूठ बोलना हर ऐशेनारे का 
कोम हो ही नहीं सकता | बल्कि अगर दृग॒ज़ुदमान ह्वीते और एगसे कोई 
पूछता कि बुनिय[ का राजसे ज्यादा मुश्किल क्यम कप। दे ता हम आर 
बन्द कर के कह देते “भ्ूठ बंलन) !? असल में एक तो होता है' 
झूठ बोलंना और एक होता है फूठ बकना। भूठ बोलने का इक 
जैसा कि हम कह चुके हैं हिटलर ओर मु्ोलिनी जैसे लोगों को हाल 
हो सकता है ओर कूूठ बकने के लिए जिसका जी चाहे बक ले। चुनांचे 
या तो कोई बहुत बढ़ा राजनीतज्ञ कूठ बोलता है या कोई परे 

का बेवकूफ कूठ बकता है। बीच के लोग आम तौर पर सच बोला 
करते हैं। इरफ़ान साहब जो कुछ भी थे उसका श्राप अन्दाज़ा' स्वयं 
कर लीजिए यानी उधर तो शकीला के साथ जनाब की शादी ते हों 
चुकी थी और इधर अपनी वहन के गोया मुखबिर भी बने हुए थे | जब 
आते थे, एक-आध नई गढ़ी हुईं कहामी अपनी बहन को शुनाकर अपने 
नजदीक यह समझते थे कि ओरत बेवक्रूफ़ तो होती ही है | जैसे उनसे 
भी ज्यादा बेबक्र्फ कोई हो सकता है। खूब हाथ-पैर चला कर, ऑँसे 
मट्काकर और भुनासिब मौक्तों पर मुँह बना-बनाकर फ्ूठ बोलने की 
कोशिश करते ये । मगर खुदा न करे कि किसी के बारे में यद्द ख्यालगैदा 
हो जाय कि यह आदमी बेवक्तुफ भी है और अपनी वेवकूपी से वेखपर 
भी। चुनांचे बेगम के अन्दाज़ से मालूम होता था कि वह इन हज़रत की 
बातों को सिफ़ इस ख्याल से सुनकर चुप हो जाती थी कि जैसे भी कुछ हैं 
अपने रिश्तेदार ही तो हैं| वरन्‌ उनके इस मूठ का जबाब तो यह था 
कि सूरत पहचामी म जाती और अगर बेगम सब्र श्रीर शराफृत से कास 
न लेती तो इरफान साहब का, दोनों कानों के बीच में सर नज़र आता । 
हमकी उनकी बातें सुन-सुन कर कभी-कभी तो इतने जोर को हँसी 
आती थीं कि उसे दबाना मुश्किल ही जाता था | अरब चूँकि शकोला 
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खाहेबा आ्राप की बीबी वननेवाली थीं इसलिए आपकी जातूसी की रिपोर्टों 
का लेहजा ज़्यादा बदला हुआ था। कहने लगे--“अरे आपा मैं 
आपसे सन्न कहता हूँ बह औरत अपनी जात से बहुत नेक है। अगर 
बह शराफत से काम न लेती और अपने माँ-बाप की इज्ज़त की 
तरफ़ से ज़रा भी गाफिल हांती तो हमारे भाई साहब अब तक न जाने 
क्या कर चुके होते ।”? 

बेगम ने ऊन के गोले में तीली धँखते हुए कहा--“गोया वह बड़ी 
शरीफुजादी हैं और तुम्हारे भाई साहब बढ़े कमीने |”? 

इरफान ने सिटपिटदाकर कहा-- न, न न, मेरा यह मतलब नहीं... 
बल्कि में यह कहना चाहता था कि....बानी मेरा मतलब यह था कि 
मैंने इतने दिनों में शकीला को अच्छी तरह समम लिया है। अगर 
भाई साहब की तरफ से ज़ोर न दिया जाय और भाई राहव ही उसको 
घेरे न रहेँ तो उसकी तरफ से किसी खास बात का सवाल ही नहीं 
उठता ।” 

बेगम ने माथे पर बल डालकर कहा--“यह जनाब का अन्दाज़ा 
है न, इसलिए इसका ग़लत होना जरूरी दै। मैं न क्लब के हालात 
को जानती हूँ, न मैंने आ्राजतक शकीला की सूरत देखी है और न 
तम्द्ारे भाई साहब ने मुझसे कुछ कहा है। मगर तुम्हारी इस बातचीत 
का अ्रन्दाज्ा करने के बाद में दस नतीजे पर पहुँची हूँ. कि तुम वहाँ 
जाकर और सब कुछ देखने और समसतने के बाद भी कोरे-के-कोरे 
हो और तुमसे ज़्यादा मैं घर बैठकर समझ चुकी हूँ । उन मुसम्मात का 
महज 'शोकी! कहना ही यह साबित करता है कि उनको किस हृद तक 
दिलचस्पी है ।” 

हरफान ने गदन हिलाते हुए कहा--“यह तो है ।” 

बैगम ने उनके इस समथन से और भी जल कर कंहा---“भअभ्रव 
आप कह रहे हैं यह तो है। शोर अभी जो आप फ़रसा रहे थे बह क्या 
है ! हज़ार मतंबा तुमसे कहा कि भई तुम खुदा के लिए कोई रायज्ञनी 
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न किया करो । सिफे जो हालात देखो बह ज्यों-के-त्यों बयान कर दो | 
मगर ठुम अपनी क्रावलियत से मजबूर हो | दहालाव कम बताते हो राय 
ज्यादा देते हो |” 

इरफ़ान ने अपने नजदीक बहुत बड़ी बात कही--“अ्रच्छा, तो 
गोया आपका मतलब यह है कि जेसे अखबारों में एक तो होता है 
न्यूज़ रीडर और एक होता है न्यूज़ एडीटर। तो गोया मैं न्यूज़ एडीटर 
रक्‍्खा गया हूँ ।? 


बेगम ने बग़ेर मुसकुराए हुए कहा--“जी हाँ, रकखे गये थे मगर 
मैं सोच रही हूँ. कि उस जगह से भी हटा दूँ। मुझे तो ताज्जुब होता है 
कि तुसने आखिर बी० ए० का इस्तहान कैसे पास कर लिया ! बात 
असल में यह है कि जिस साल तुम पास हुए हो उसी साल मुल्क की 
आज़ादी के सिलसिले में हर जेल से पन्द्रद क्रैदी छोड़ें गए थे और 
हर यूनीवर्सिटी से पन्द्रह लड़के रियायत्ती तौर पर पास किए, गए थे बरन्‌ 
तुम्हारे ऐसे स्टूडेन्ट को जो यूनीवर्सिटी बी० ए० की डिग्री दे दे बह तो 
इस क़ाबिल' है कि उस पर पैट्रोल छिड़ककर दियासलाई दिखला दी 
जाय |? 


इरफान ने बेशर्मी के साथ हँसते हुए कद्ा--“अरे आपा आप 
क्या समझ सकती हैं कि मैंने किस शाम के साथ बी० ए० पास किया 
है । फ़सम खुदा की आज तक प्रोफ़ेसर तारीफ्‌ करते हैं ।” 

बेगम ने आँखों-में-ऑँखें डालकर कह्ा--- ज़रा उन प्रोफ़ेसरों को 
किसी दिन यहाँ ले आवो। हिसाब का इम्तहान तो उसी बफ्त ले 
लूँगी। पचास भारूँगी और एक गिर्नूँगी। बात यह है न, जैसी रुछू 
चैसे फ़रिश्ते । आप ही के प्रोफ़ेसर हैं न! और फिर मज़ा यह है कि 
आपको अपनी बेवक़ूफ़ी पर हँसी भी आत्ती है। जाहिल होना कोई 
घुटी बात नहीं तेकिन आप के ऐसे पढ़े-लिखे जाहिलों का तो कोई 
इलाज ही नहीं । अब जो गलती यूनीवर्सिटी कर चुकी थी वह गलती 
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नहर में महकमे वालों से भी हुई है कि आप उसमें एक अच्छे ओहदे 
पर रख लिए गए | खुदा उन नहरों पर रहम करे |” 

इरफान ने इस वहस को खत्म करने के लिए, कहा--खेर अब 
मेरी लियाक़त और नालायक्री को तं छोड़िए। में तो अब दो ही 
गया नहर का एक अफूसर | लेकिन अब तो सवाल है भाई साहब 
का। उनके बारे में आप क्या ते करती हैं और मेरे लिए क्‍या 
हुक्म ह्दै ९5 

बेगम ने लापरवाही से कहा---“आप उनकी फिक्र न करें वह खुद 
समभदार हैं ) श्रगर श्राप महज़ क्लब की खबरे बगैर अपनी रायज़नी 
के पहुँचा सकते हैं. तो शुक्रिया । वरना आपसे कोई शिकायत तो हो 
ही नहीं सकती |” 

इरफान ने कहा--“यह श्राखिर बात क्‍या है कि आप मुभसे कुछ 
खफा हैं ।” 

बेगम ने सच बोलते हुए कहा--“बुरा न मानों तो कहूँ, और 
खुशामद न समझो तो उम्हारे मुँह पर कह दूँ । ठम हो बेवकूफ और 
मैं सब कुछ कर सकती हूँ मगर किसी बेवकूफ से खुश नहीं रह सकती | 
फ्रिरमत ने तुम को बना दिया है इसलिए मजबूर हूँ। बरना अगर 
हाकिम होती और मुझे श्रखतियार होता तो तुम को शहर से निकलवा 
देती । तुम्हारा ऐसा शौहर मिलता तो खुदकुशी कर खेती । श्रगर ऐसा 
पीर प्रिलता तो काफिर हो जाती | मगर अब करूँ तो क्या करूँ ! श्राप 
ठहरे मेरे माई और शर्म आरती है मुझको कि जो कोई तुमको देखता है 
भेरा भाई भी समझता है और बेवक़ुफ भी, हालों कि तुम बेचारे मजबूर 
हो । कोई झादमी खुशी से कभी बेवकूफ नहीं बनता बल्कि शायर की 
तरह मेबक़ूफ पैदा होता है| यह चीज़ पढ़ने-लिखने या सीखने-सिखाने 
से पैदा नहीं होती बल्कि खुदा ज़िसकों चाहे दे दे । फरिश्तों से कुछ 
सूरतें तो बक्रायादा बनवाई गई थीं और कुछ फ़ुरतंत के वक्त जी 
यहलाने के लिए उन्होंने कार्टून बना लिए, ये। मक्ततद था उनका 
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आपस में शग्रापकी सूरत से दिल बहलाना | लेकिन ग़लती से दुर्निय 
की तरफ आने वाली भीड़ में आप भी चले आए और यह मसुर्तीबत 
माज़िल हुईं इस खानदान पर |” 

इरफ़ान ने अपनी टोपी उठाते हुए कहा--- आज आपकी तबीयत 
कुछ बहुत खुश मालूम होती है और मुझे आप सचभुच वेवक्लूफ़ बनाने 
पर तुली हुई हैं, लिहाज़ा मैं तो चला | आदाबअर्ज़ |” 

बेगम इरफान से इतनी जज्ञी हुई शी कि उन्होंने इरफान के सलाम 
का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझा । 


श्द 


फ़रैयाज़ साहब से श्राजकल मुलाक़ात ज़रा मुशकिल से होती थी। 
दोनों घरों के शादी के इन्तज्ञाम और वेचारा अकेला आदमी, लड़की 
के बाप बने हुए थे और लड़के के भी बुजुग । घड़ो मुशकिल से एक 
दिन मुलाकात हुई और जब हमने न मिलने की शिकायत की तो कहने 
लगे---“अब कहिए तो आपकी नाज़बरदारी करूँ या आपकी पघजद से 
जो काम अपने सिर लें रक्‍्खा है उसको अन्जाम तक पहुँचाऊँ। बड़े 
भगड़े पड़े हैं शादी में बह जो चुश़द हैं न, आपके साले साहब उन 
हज़रत से पता नहीं किस-किस से इस बात का ज़िक्र कर दिया है 
और यह ख़बर ग़श्त करती हुईं खान बहादुर साहब तक पहुँच गई | 
बह बुड्ढा कहता है कि मैं दुल्हा ओर दुल्हन दोनों को गोली 
भार दूँगा। हुल्दन तो खैर अपने इश्क़ के सिलसिले में बाप के हाथों 
शहीद होने के लिए, इस बजह से तैयार है कि उसे मालूम है, खान 
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बहादुर साहब बन्दूक नहीं रखते मगर इरफान ने जब रो यह सुना है, 
उप्तका दम निकला जा रहा है कि बादीं खान बहादुर साहब बिना 
बन्दूक़ के ही उनको गोली न मार दें | लाख-लाख समझता हूँ कि 
बरखुरदा!र इस तरह के मामलों में ऐसे हालात का मुकाबला करना ही 
पड़ता है। लैज्ञा के बाप मे तो मजनू के लिये न जाने कितने आदमी 
रख छोड़े थे कि जहाँ मिले पकड़कर खूब ठोको मगर वह लैला को 
मुछ्ब्यत से बाज़ न आया और आप हे कि इस पहले ही जुल्लाब मे मरे 
जाते हैं| मगर साहब वह कुछ ऐसा डर गया है कि आजकल दरिया 
वे; किनारे वाली सड़क से घूमकर क्लब आता है कि कहीं रास्ते में 
खान बहादुर साहब की गोली उसके इन्तज़ार में टहल न रही हों। 
शकीला की भुस्तक्किल मिजाज्ञी देखिये कि खान बद्धादुर साहब ने जब 
उसरी पूछा तब उसने राफु साफ कह दिया कि जी हाँ यह किस्सा 
बिल्कूल सच्चा है और अगर आपने मुखालफ़त की तत्र भी में इरफ़ान 
से बादा कर चुकी हूँ, अपने वादे पर कायग रहूँगी इसलिये कि लड़की 
एक बार जज़वाती तौर पर किसी की होती & शौर फिर ज़िन्दगी भर 
उरी की रहती है। खान बहादुर साइब ने उसको हर तरह डराया धम- 
काया, नीचे कूदे, चीखे चिह्लाये, घर सर पर उठा लिया। मुज़्तसर 
यह कि जो कुछ इस बुढ़ापे में कर सकते थे कर शुजरे | मगर शकीला 
जहाँ थी वहीं रही | श्रास़िर नोयत यहाँ तक पहुँची कि खुद मुझको 
खान बहादुर साहब के पास जाना पड़ा । वह ज़रा कारशझामद किस्म के 
बेबकूफ हैं । मैंने उनको सारे ऊँच-नीच समझाने के बाद इस हृद तक 
शी फर लिया है कि वह इरफान से मिलना चाहते हैं उनका भी 
छयाल ठीक दै | बुड्ढा कहता है कि मुझे न ज्ञात-पाँत की फ़िक्र है न 
मुझे इससे कोई बहस कि वह लड़का किस किस्म का है। लेकिन अगर 
यह बाद सुनासिब थी तो आखिर सुभसे छिपाई क्‍यों गई ! छिपाई तो 
बह चींड्ा जाती है जो किसी-म-किसी लिहाज़ से नाम्ुनारिब हो। 
यहरदाल मैंने उन बड़े मियाँ पर अपना मन्तर पढ़कर पूँक दिया है ओर 
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आज तीम दिन से वह इश्फान रो मिलने का इन्तज़ार कर रहे एँ । 
शेकिन अब इश्फ़ान को कौन सममकाये ? उनका दम निकला जाता है। 
मैं चाहता हूँ कि दस बन्नत ठुम मिल गये हो तो हम दोनों मिल' कर 
इरफ़ान को खान बहादुर साहव के पास ले चले। इरफ़ान यहीं क्लब भें 
मौजूद है | में उसको लाता हूँ । ठुम यहीं इन्तज्ञार करो |”? 

यह कह कर फ्रैयाज़ गए और उलदे पैरों इरफान की लेकर घापस 
भी आ गये | हम कुछ सोचना चाहते थे पर इतनी मुहलत ही न मिल' 
सको | घन्ठा मर तक हम दोनों इरफान को समभाते रहे और बह 
हज़रत इस तरह अपनी जान बच्चानें की कोशिश करते रहे जैसे बकरी 
क्साई से भागती है । बड़ी मुशकिल से उनके कॉपते हुए. जिस्म को' 
सम्मालते हुये और घड़कते हुये दिल को थामे हुए. हम लोग उनकी 
होने वाली ससुराश्ष तक पहुँचे। खानबहादुर साहब ने बहुत जार से 
डांटा--“आदाब अज्ञ !” 

इरफान सहम कर जहाँ थे वहीं रह गये। 

फ़ैयाज़ ने इरफान का परिचय कराते हुये कह्दा--/खान बहादुर 
साहब, आप ही हैं मिस्टर इश्फान--लखनऊ यूनीवर्सिदी के ग्रेजुए5 और 
नहर के मुहकमं के एक थाला ओइदेदार |” 

खान बहादुर साहब ने ऐनक लगाकर इरफान की तरफ देखा और 
एक मिनट तक लगातार देखते रहने के बाद अब जो बढ़े हैं अपना 
ने सिगार उठाने तो इरफ़ान ने समझा कि निशाना बाँध चुके हैं, बलूक 
उठा रहे हैं। बड़ी हसरत से हम दोनों की तरफ देखा, होठों-हो होठों 
में कुछ कहने की कोशिश' की। शायद कल्लमा पढ़ा होगा लेकिन 
खानबहादुर साहब ने इस बीच अपना सिशार सुलगा कर इश ग्वतरे 
को दूर कर दिया यानी फ़िलदाल इरफ़ान की श्राई बला ठल गई | 
खानबहादुर साहब ने सिगार के दो भयानक कश केते हुए कहा-- 
“जी | तो मिस्टर इरफान, आप मेरी लड़की शकीला के साथ शादी 
करना चाहते हैं ११ 
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इरफ़ान ने सोचा कि भरते वक्त्‌ कूठ न बोला जाय | बड़ी हिम्मत से | 
काम लेकर कह गया--“जी,,..वह....यानी....गोया,...मेरा मतलब 
यह....कि शायद....जी हाँ [?” 


क्यों ! यानी क्‍यों शादी करना चाहते हैं ९? 

वह तो खेर इरफ़ान थे, लेकिन यह सवाल अगर दुनिया का कोई 
ससुर अपने होने वाले दामाद से करे तो शायद कोई दामाद भी ऐसा 
नहीं हो सकता जो साफ़-साफ़ यह बता सके कि वह शादी क्‍यों करना 
चाहता है। 

चुनांचे बेचारा इरफ़ान भी गड़बड़ा कर रह गया | लेकिन खान- 
बहादुर साहब ने अपने सवाल को खुद ही तफ़्सील के साथ दोह- 
राया--'मेरा मतलब यह है कि आपने अ्रपनी बीबी बनाने के लिये 
मेरी लड़फी यानी शकीला को किसी खास बजह से चुना होगा और 
वह खास बजह शायद आप मुहब्बत को बतायँंगे जिसको में एक क्रिस्स 
की बेहूदगी के अलावा कोई और दर्जा नहीं देता। बेहूदगी मैं इस' 
लिये कहता हूँ कि शकीला की माँ से पहले मेंने एक लड़की से मुहच्चत 
की | उस मुहब्बत का नतीजा यह हुआ कि सुझे गोया शादी करनी 
पढ़ी और शादी का नतीजा यह हुआ कि वह सुहृष्मत ख़तम हो गई । 
फिर रंजिश शुरू हुई', लड़ाइयाँ हुई” दो साल तक ज़िन्दगी तंग रही 
और शाखिर मुक्ते तलाक़ देना पड़ा। शकीला के साँ के साथ मैंने 
डर के मारे शुरू से लेकर आज तक मुहब्बत कभी नहीं की, नवीजा 
ग्रह कि हम दोनों अब तक ज़िन्दा हैं । बह बीबी है और मैं मियोँ। 
हम लोगों की दो लड़कियों हैं। एक यह शकीला और एक इससे बढ़ी 
जमीला | बड़ी लड़की तीन साल हुये एक इज्ीनियर से मुहब्बत कर 
के शादी कर घुकी है और हम लोग इसका इन्तज़ार कर रहे हैं कि 
उन दोनों के दरमियान कब तलाक़ की मौबत पहुँचती है | वही सूरत 
शकीला के छिलसिले में पेश आने बाली है। तो में यह पूछना चाहता 
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हूँ. मिस्टर इरफ़ान कि आप शकीला से आखिर क्‍यों शादी कर 
र्द्दे हें ९१ 
खानबहादुर साहब के इस बयान पर हम और फ़ैयाज़ दोनों हैरान 
थे। इरफान बेचारा किस खेत की मूली | इस सबाल' पर उन्होंने पहले 
हम को फिर फ़ैंगाज्ञ को देखा तो फ़ैयाज ने इरफान की वफालत करते 
हुये कहा--खानबहाहुर साहब, बात असल में यह है कि इन दोनों की 
तबियते कुदरती तौर पर एक दूसरे से इतनी मिलती-जुलती है कि इन 
दोनों की यह झ़्वाहिश है, चादे आप इसको मुहब्बत कद्दिये या शोर कुछ 
कि इन दोनों की आपस में शादी हो जाय | यह एक छुद॒रती माँग है 
ओर हम सबका फर्श यह दे कि इस सिलसिले में इनकी भदद करें |” 
खानबह्ादुर साइब ने ऐंनक की ओट से हमारी तरफ देखते हुए. 
' कहा--“ठीक है, ठीक है। मगर मैं न तबीयतों के एक होने का 
कायल हूँ न मेरे नज़दीक इसका कोई श्रसर ज़िन्दगी पर पढ़ता है। 
मेरी ज़िन्दगी का तजुर्बा यह है कि शकीला की माँ हमेशा से बहुत 
हँसमुख रही हैं बहुत बातूनी भी और में कुदरती तौर पर संजीदा क्िस्म 
का आदमी हूँ | भेरी ज़िन्दगी का रेकार्ड यह है कि एकबार भी बिला 
जरूरत नहीं हँसा | यह मिच ज़्यादा खाती हैं और में नमक ज़्यादा 
पसंद करता हूँ । उनको कच्चे गानें पसंद हैं और में पक्के गानों का 
शैदाई हूँ। वह शराब से बेहद नफ्रत करती हैं और में अपनी 'ज़न्दगी 
में उप दिन को शामिल ही नहीं समझता जिसका सूरज छूबने के बाद 
मेरे लिए, एक भरा हुआ जाम न निकले ।” 
फ़ैयाज ने खुशामद का बड़ा श्रच्छा मीक़ा देखकर कहा---“मुब- 
हान अल्लाह | किस क़दर पाकीजा जुबान ओर कैसा शायराना बयान है।” 
खानबहाबुर साहब ने जह़दी से कहा--“न, न न, श्गर यह 
शायराना बयान दै तो में माफी चाहता हूँ । मुझे शायरी से तो बेहद 
मफ्रत है। मेरे एक किरायेदार थे जब मैंने उनके साइनबोड पर उनका 
सखल्छुस देखा तो फौरन उन्तको नोदिस दे दिया कि अब मकान खाली 
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कर दीजिये | एक साहव ने मुझे एक बार अपनी गजल सुना दी। 
उस दिन के बाद से वह जब कभी आते दे तो में अन्दर ही से 
कहलषत्ा देता हूँ कि में घर पर नहीं । एक बार जनान मैं एक मुशायरे 
में फंस गया ते साहब मुझे धड़कग होने लगी कि यहाँ तो दर्जनों 
शायर ६ । अब अगर किसी महफूल में जाता हूँ. तो पहले पता लगा 
लेता हूँ कि यहाँ वह बात तो नहीं होने वाली है जिसे शायरी कहते हैं ।” 
फ़ेयाज ने मौका मुनासिब समककर फहा---“यह अजीब इत्तफाकल 
है, दृभारे इरफून साहब की भी शायरी से ऐसी ही नफ्रत है |”? 
खानबहाहुर साइब ने बढ़े ज्ञोर से कहा--/जी अब शआापको शायरी 
से गफुरत है? यह तो कोई सुनासित्र बात नहीं है | श्रगर आपको शेर व 
शायरी से दिलचस्पी होती ते में यह समर सकता कि आय भेरी 
लड़की शकीला से शादी करने के बाद इस मामले में उसका साथ दे * 
सकेंगे। वह इस मामले में बिल्कुल मेरी उल्टी है। बल्कि मेरे और 
उसके बीच जो सबसे बड़ा इज़्यल्ञाफू है वह यही है। खैर, बाप बेटी 
का इृझ़्तलाफू ही क्‍या ! क्षेकिन मियों-बीवी के बीच यह इख्तलाफ होना 
तो दोनों की जिन्दगी ख़राब कर देगा। शायरी से मिस्ठर इरफान 
की नफरत बड़ी अच्छी चीज थी बशर्त कि यह मेरे साथ शादी के 
उम्मीदवार होते |” 
हम सबको एक दम हँसी झा गई तो खानवद्माढुर साहब ने वेसे ही 
गम्भीर दोहे में कद्ा--“न न न, हँसी की बात नहीं वह्कि थों कुछ 
में कह रहा हूँ उस पर शौर कीजिये | अभी आप कह रहे थे कि दोनों 
की तबीयतें मिलती-झुलती हैं लेकिन यह तो बहुत बड़ा इख़्तलाफ है ।” 
फ्रैयाज ने बैठे-बिठाये यह मुसीबत मोल ले ली | खुशामद में एक 
बात कह गये और अब बड़े मियां से जान छुड़ाये न छूडती थी। 
अपखिर दमने फ़ेयाज़ की ओर देखते हुए कहा---“मेरे ज़्याल में फ़ैयाज़ 
साहब, आप का यह ज़्याल कुछ दुरुस्त नहीं इन दोनों के बीच तो 
खूब-खूब शेर व शायरी की बातें होती रहती हैं ।” 
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खानबहादुर साहब ने बात काट कर कहा-- बातचीत दूसरी ची: 
है। हो सकता है | कि बातचीत यही होती हो कि वह कटती हो कि भूभे 
दिलचस्पी है और यह कहते हों कि में चेज़र हैं। शुरू-शुरू में तो 
जवानी के जोश की वजह से थद् इख्तलाफ जज़बात के पबत के सामने 
राई नजर श्ाता है लेकिन जब शादी हो चुकेगी, श्रस्मान पूरे हो 
चुकेंगे, तब यही इख्तिलाफ पर्वत होगा और यही जजुबात राई हंगे | 
क्या समझे आप ! सिगरे८ पीजियेगा या कुछ भर गँगवारऊँ ??” 

फ़ैयाज़ ने कहा “काफी है। 

खानबहादुर साहब ने जल्दी से कहा-- काफ़ी तो शायद न होगी 
चाय भैँगा सकता हूँ ।” 

फ़ैयाज्ञ मे कहा--“जी नहीं, मेरा मतलब यह था कि सिम्नेट 
काफी है |” 

ख़ान बहादुर साहब ने ग़ौर करते हुए कहा---“काफी यानी बहुत ! 
इसकी जसा (बहुबचन) क्या है इरफान साहब ??? 

इरफान ने ज़िन्दगी मर में शायद पहली बार समझदारी की बात 
धबरा कर जहदी से कफहदी--“क्राफी की जमा क्या हो सकती है, जमा 
तो बहुत सी चीज़ों को कह्दते हैं और काफ़ी के मानें ख़ुद बहुत के 
हट !! 

खानबहादुर साहब ने खुश' होकर कहा--बहुत खूब, बहुत 
खूब | आपकी शायद इसी तरह की कोई बात शकीला को पधन्द था 
गई होगी। यह ठीक है, मेरी राय में श्राप जरूर शादी कर लीजिये 
संगर मैं यह मालूम करना चाहता हूँ कि आपने शादी के फिंजसफ़े 
पर ग़ौर भी किया है या महज़ शादी कर रहे हैं ।” 

इरफान उस वक्त पता नहीं किस तरह ठीक बोले जा रहा थां 
कहने लगा--“शीर तो मैंने नहीं किया, इसलिए कि जब तक शादी 
का इत्तिफाक़ न हो गौर हो भी कैसे सकता है | गौर करने लिए. यह 
जरूरी है कि जिस चीज़ पर शौर किया जा रहा हो बह कम-से-कम 
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निगाहों के सामने नहीं तो खयालों को हृद में ज़रूर हो। अभी तो 
मेने श्रपनी मौजूदा ज़िन्दगी पर शौर करने के बाद यह फैसला 
किया है कि शादी कर लूँ। अरब श।दी करने के बाद........।” 

खानबहादुर साहब ने बात काट कर कहा--“शादी करने के 
बाद यह गौर करूँगा कि अब क्या करूँ। गोया--- 

अब तो घबरा यह कहते हैं कि मर जायेंगे । 

मर के भी बैन न पाया तो किधर जायेंगे! 

मगर यह तो में शेर पढ़ गया। उम्र की वजह से दिमाग़ 
इतना बेकार ही चला है कि देखिये शेर तक पढ़ जाता हूँ, तो खैर मैं 
यह कहद्द रहा था कि मुझे कोई एतराज़नहीं झाप लोग तारीख वगेरह ते 
करने के बाद मुझको इत्तिला दें दीजियेगा ताकि में अपने प्रोग्राम में इस 
प्वीज़ को भी लिख लूं। और हाँ सनीचर के दिन एक बजे के बाद या इत 
यार के दिन यह इत्तिला न होनी चाहिये इसलिए कि ब्रेंक बन्द हो जाता 
है और मैं इस मौके पर एक मामूली सी रक्तम अपनी लड़की क॑। देना 
चाहता हूँ | मैं चेक दे देता मगर हो सकता है कि हाथ कांपने की वजह 
से दस्तख़त में कुछ गढ़बड़ हो जाय और आप मेरे लिए कोई ग़लत 
शय क्राथम कर लें | अब अ!५ हज़रत जा सकते हैं श्रीर जिस दिन 
आप का जी चाहे और आप मेरे यहाँ खाने पर आना चाहेँ तो मेरे 
खानसामा को इतिला दे दीजियेगा | आदाब अर्ज़ ।? 


१६ 


क्लब में श्राजकल हर तरफ इरफान ओर शकीला की शादी की 
श्व्यां थी मगर फिर भी यह एहतियात बरती जा रही थी कि कह से' 
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बाहर यह चर्चा न पहुँचे । इश्फान को तो खेर अपने बाप का डर था 
लेकिन फ़ीयाज़ को इरफान के बाप से उ्यादा इम बात का झुयाल था 
कि अगर यह ख़बर इरफान के बाप को पहुँची तो किर बेगय तक दारू 
पहुँच जायेगी और उनका खबर पहैंचने के मानी ये थे कि जैसे सार 
खेल ही ख़त्म हों. गया। फ़ेभाज़ इस सरिजरिते गें बहुत ज्यादा ए- 
तियात बरत रहे थे | क्लब के भेम्बरों की तरफ रे तो को नरीं थ। 
लेकिन खुद दूल्दामियाँ इतने नामाकूल थे कि उनकी तरफ से कदम- 
कदम पर यह डर था कि न जाने यह क्या कह डाले और कहीं डरके 
मारे घर में ही किसी से यह भेद न खोल दे। जहाँ तक है। सकता था 
उनको समभानें की पूरी कोशिश की जा रही थी श्रौर खानवधाहुर 
साहब के यहाँ के क्रिस्से के कारण कुछ उनको मी ख्याल हो गया था 
कि उनकी बेबकूफी की वजह से इस किस्से ने बिला वजह खान बहा- 
दुर साहब तक तूल खींचा । आज क्लब के गेम्बरों ने उन्हें मुबारक्त 
बाद देने के लिए एक खास जलसा किया था' क्योंकि इश्फास खान- 
बहादुर साहब के यहाँ जाकर ज़िन्दा लौट आये। कोई फूलों के हार 
लाया था, कोई न्योछावर के लिए उड़द और तेल, किसी ने इस मौके 
के लिए! .कविता कही थी। इरफ़ान ने इस मौके पर सागने की लाश 
कोशिश की पर लोगों ने उसे घेर कर विठा ही लिया | उस को राकमने 
वालों में शकीलप भी शामिल थीं जो इरफान से बशबर कहे जा रही 
थीं कि तुम अपने आपको बेबक्रफ साबित करने की कोशिश क्यों कर 
रे हो। दोस्त ही आपस में मज़ाक न करेंगे तो कोन करेगा | भ्ुकका 
देखो कि तुम्हारी बजह से मेरा मी मजांक़न उड़ता है पर में तो इश वरह्‌ 
रस्सियाँ नहीं तुझाती | 

जलसे की कार्यवाही शुरू हुईं तो सब से पहले फ़ीयाज़ ने खड़े हो 
कर उस बहादुर सिपाही को मानपत्न भेंठ किया जो बड़ी बहादुरी से 
ग्रपने खौफनाक ससुर के सामने सर से कफून बोंध कर गया श्र उस 
वैदाम से भागने के बजाय कामयाब होकर लौटा | मानपन्न में सन.तंगाभ 


श्श्द् 


कारनामों का ज़िक्र था जो इस जॉबाज्ञ विपाही ने ख़ान बहादुर साहब 
के यहाँ पेश किये न यह गूरमा डरा, न सहसा, न फिक्रका, न ऋपका 

ल्कि मौत से जिस बहादुरी के साथ खेला है उसके बदले में मिलना 
तो चाहिए था दरिकटोरिया-क्रार गगर फिलइाल इसे शकीला मिलने 
बाली है। इस मानपत्र का मज़ाक वैसे तो सभी ने लिया पर सब से 
ज़्यादा मज़ा शकीला ले रही थी। मान पत्र के बाद इरफान की शान 
में कई कविताएँ पढ़ी गई, उनका रादक़ा उतारा गया ओर हार पहनाये 
गये | क्लब के सेक्रेटरी की हैसियत से इख्ललाक ने कहा--हज़रता 
इस सुबारक सौफ़े पर क्लब की वर्फरिग कमेटी की बड़ी ख्वाहिश थी कि 
मिस्टर इरफान को चांदी और सोने में तोल्ा जाय मगर क्लब की भाली 
हालत ने इस नात की इजाजुत नहीं दी। यह हो भी सकता था बशर्ते 
कि क्लब दे गेम्बरों के जिम्में चंदे की कफी रक़म बाक्की न होती | खुद 
मिस्र इरफान की तरफ बयांसी रुपये निकलते हैं। बदरहाल चूँकि इस 
रस्म का न होना एक तरह की बदशगुनी है इसलिए आपको अखबारों 
के पुराने फाइलों से तौलने की तजवीज्ञ मैं पेश करता हूँ ।” 


इस प्रस्ताव का वैसे तो सब ने समर्थन किया पर शकीला ने इसको 
पसंद न किया और यह कहकर इस मज़ाक को ख़त्म कर दिया--- बस 
शहयात की एक हद हुआ करती है ।” इसलिए जदासे की कार्यवाही, ख़तम 
कर दी गई । मगर जलसे के बाद भी इरफान का खानबहांदुर साहब के 
यहाँ जाना एक खास विप्रय बना रहा। 

फ़ैयाज़ ने संजीदगी के साथ कहा--- सिर यह तो मज़ाक़ था मगर 
मैं सचमुच्र हैरान हूँ. कि इरफ़ान में खानवहादुर साहब के सामने पहुँच 
कर किस ग़द्ाव की हिंस्मत और दाज़िरजवाबी पैदा हो गई थी। यानी 
इखलाक़, तुम सोच भी नहीं सकते कि इसने कैसे-कैसे जवाब उनको 
दिये हैं |” 

हमने कहा--“साहब इनके जवाबों से ज़्यादा मैं स्ानबहादुर 


श्श्६्‌ 
चेग० ६ 


पाहब के सवालों पर हैरान हूं कि उनको कैसे-फसे सवाज यूक रहे ये | 
हक दम से काफ़ी की जगा पूछु बैठे थे |” 

शकील्ा ने एँसी से बेकाबू होते हुए कहा--थअरे उनकी सातें 
प्रापने झभी सुनी कहाँ ? बह बात करते हैँ तो न जाने कंठा-से-बाहा 
हुँच जाते हैं | शाज ही आप दोगों के आने का ऋिरसा बवान करते 
गए एकदम से कहने लगे कि इरफ़ान का नास क्या है! भने उनको 
डी मुशकिल रो समझाया कि इरफान का नाम इरफान ही है| यह बात 
उनमें कुछ उम्र की बजह से पेदा नहीं हुई बल्कि हंगश।] से यही हाल 
7॥” 

रमेश ने गरदन हिलाते हुए कहा-- ते यह कहिए कि यह जी झाप 
उ॑ और आप की बात चीत भे अकसर बेतुकापन पेदा हू जाता है यह 
प्रापषकी नसली और ख़ानदानी खूबी हे ।” 


शकीला ने रमेश' की तरफ त्यीरियों पर बल डाल' कर देखते हुए, 
फह्ा--और जनाब की नली ओर ख्ानदानी खूबी शायद ये ताने 
ग्रौर व्यंग्य है। मैं तुमसे कल से जली बैठी हूँ रमेश कि बुरा तो मांगे 
श्राप गेरी बात पर और गुस्सा उतार बेचारे टरफ़ान पर | गोया धीषी 
ते बस न चला तो गणे फे कान ऐठे ।!? 

स्मेश ने तड़प कर कहा--- अरे, सुबहान श्रल्लाइ क्‍या बात कही 
है । सुन रहे है मिस्टर इरफ़ान शादी की तारीख ते नहीं हुई पर आप 
के बारे में यह ते हो गया कि आप गधे हैं |” 

फ्रैयाज्ञ ने एकदम से चौंककर कहा--“अरे गाई गह किस्सा छोड़ो | 
शादी की तारीख का ते होना सब से ज़्यादा ज़रूरी है |!” 

हमने कहा--“मेरा खझूयाल यह है कि खानबछ्दाबुर साहब से 
अ्रगस्वे सारी बात हम पर छोड़ दी है फिर भी हमारा यह फ़र्ज़ है 
कि इम तारीख उनसे ही ते करायें। उन्होंने कहा है. कि हम दोग 
दिन घादे ऊनके खानसामा को इसिला देकर खाने पर जा सकते हैं 
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इसलिए, आज खानसामा को खत लिखिए कि कल हम लोग खाने पर 
आ। रहे हैं श्रोर कल ही यह तारीख उनकी सलाह से तै पा जाय ।” 

फ़ैयाज़ ने इस राय का समर्थन तो किया मगर चूँकि यह बात 
उनकी शान के खिलाफ थी कि किसी की राय और खास तौर से हमारी 
राय को वह एकदम से मानते इसलिए कुछ ग़ौर करने के वाद बोले 
---“राय तो आपकी ठीक है मगर आपने इस वात पर शौर नहीं किया 
है कि हमको पहले आपस में एक तारीख ते कर ल्लेना चाहिये | इसके 
बाद उसी तारीख के बारे में उनसे सलाह कर लेंगे | बरन अगर हमने 
उनसे तारीख पूछी और उन्होंने यह सवाल कर दिया कि अब की २८ 
दिसम्बर को कौन सी तारीख होगी, या यह पूछ बैठे कि जुमा' किस 
दिन है तो बताइए हमारे पारा इसफा क्‍या जवाब होगा १” 

शकीला श्रपने अब्बा जान की यह बातें सुन-सुन कर बहुत खुश 
हो रही थीं, आखिर उन्होंने कहा--“आप खुद कोई तारीख ते कीजिये 
उनको इस भंग़े में न डालिये नहीं तो पता नहीं क्या-क्या उल्कने 
पैदा कर के श्राप के ग्रोआम को ऐसा गड़बड़ कर देंगे कि आप के 
सैमाले भी न संभल सके ।” 

स्मेश ने माथे पर हाथ भार कर कहा-- हाय ! कमबख्ती ! क्या 
जमाना भ्रा लगा है कि ये आजकल की लड़कियाँ अपने व्याद की 
बात में बढ़-बढ़ कर बील रही हैं। 

शकीला ने छुटते ही कह्दा--“मुके क्‍या मालूम था यहाँ रमेश- 
खाला बैठी हैं ।” 

बात रमेश पर चिपक कर रह गई और सबने इतने क्हक़दे लगागे 
कि स्मेश बंदहबास हो कर रह गया। यहाँ तक कि चलते-चलते उससे 
जिए जिसने बात की खाला कह कर की । 
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नाज्ञो और रफ्फो की जो कामफ्रो न्‍सें हो रही थीं उनमें कभी-कर्मी 
फ़ैंयाज़ साहब भी शामिल हुआ करते थे और जिस कान्फ्रोन्‍्स में बह 
शरीक द्वोते थे उसका तमाशा देखने के लिए, हम ज़रूर घर पर मौजूद 
रहते थे और उस कमरे से जहोँ बक्कौल बेगम के एक-से-एक क्दे- 
आदम चूहा मरा पड़ा था, कानफे नस की कार्यवाही देखा करते थे । 
आज भी फ्रैयाज़ साहब तशरीफ ,लाए हुए थे शौर कामनफ्रोन्स में 
बड़े माक का होबचर दे रहे थे। यह लेक्चर इरफान फे बारे में कुछ 
ज्यादा था। अफसोस यह है कि हमने पूरा ल्ेक्चर नहीं सुना, अलकत्ता 
जिस बबत हम पहुँचे हैं वह कह रहे थे--“हैरत होती है भाभी कि यह 
इश्फान आपके भाई हैं कैसे ! श्राप माशा अल्लाह एक बक्त-बला, 
आपके काटे का मन्तर नहीं। ऐसी-ऐसी बातें कददती हैं कि प्ेरतदार 
पानी मी न सांगे। और एक वह हैं चुगद सहराई कि एक बन्टा जिससे 
बात कर लें, एक महीने तक समझत-बूभ: उसके पास नहीं फटक सकती। 
अरमान रह गया कि कभी तो कोई समझदारी की बात करते। लेकिन 
जब कहते हैं, एक ऐसी सड़ी हुई बात कहते हैं कि सुन कर हँराने और 
समक कर रोने को दिल चाहता है। अपने महकमे में भी बढ़े नेकनाम 
हो रहे हैं। सुना हे कि एक चौकीदार को, जिसने पिछले भष्टीने यह 
दरखास्त दी थी कि मेरा बाप मर गया है, मिद्दी में जाने की इजाजत 


श्रेर 


दी जाय, कल यह हुक्म दिया है कि जा सकते हो। मोहकमे' के क्लक 
इस हुक्म को लिए पिरते हैं और एक-एक को दिखाते हैं कि यह है 
हमारे बढ़े साहब का कारनामा ।? 

बेशाग ने हँसी से वेक्षाबू होते हुए कदा--“यह आपने गढ़ी है या 
सचमुच ऐसा हुआ #४। उन को समझदारी से तो खेर कुछ भी दूर 
नहीं मगर आप भो ता किस्से गढ़ने में कप्ाज्ञ ही करते हैं [?? 

फ़ैयाज़ ने गग्मीरता से कहा-- नहीं मामी यह मेरी मनगढ़ंत नहीं 
है बल्कि क्रिस्ता अराल में यह है कि आपके भाई साहब के कुछ काग- 
जात दबे रह गये थे वह जी बरामद हुए तो आपने सब पर एक दम 
से हुक्म लिखना शुरू कर दिया इन्हीं में यह दरख़ाध्त मी थो ले शाज़ा 
यह कर हुक्म के कैसे रह जाती । खैर यह तो जो कुछ वह करते हैं 
उसको वह जाने और उनका कम्बज़्त महकमा। सगर आपने जो काम 
उनको सौंप रकल्ा है उसके बारे में मुफे खुद आप की समझरूदारी की 
तरफ से शक पैदा हैं| रहा दे कि आखिर आपने उनको क्या समझकर 
इस काम के लायक़ समझा | आपको पता है कि वह इस सिलसिले में 
क्या-क्या कर रहे हैं | हद यह है' कि खुद शकीला से पूछा करते हैं कि 
कहिए कब हो रशे है' आपकी शादी और वह मी अकेले में जब क्लब 
का कोई मर्द मेम्बर आस-पास न हो | शकीला भी यह समझती है कि 
चलो एक से दा भले | श्रब. तक तो बेचारी अ्रकेश्नी औरत थी वहाँ, 
शत आपके भाई साहब ने इस कभो को भी पूरा कर दिया है। मुझे 
तो डर है कि कहीं किसी दिल वह आपके मियाँ को यह न बता बैठे 
कि वह आपके रिश्तेदार हैं ।” 

बेगम में घबरा ऋरए कहा--कर्दी ऐसा गंज़ब न कर दें वरन्‌ सारा 
भांडा ही फूक जायेगा । इतना तो सैर मैं भी जानती हूँ कि वह सिफ़े 
बेबऋफ ही नहीं बल्कि परले सिरे के लपाड़िए भी हैं। भूठ इबांदत 
समझ कर बोलते हैं और अपनी हिमाक़॒तों की तरफ से इतना इतमी- 
नाम है कि जैसे यह उनका पैदाइशी हक है । वह तो कहिए कि चचा 
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झशफाक की बजह से उनको यह नौकरी मिल गई बरना मियां इर्फान 
तो इस काबिल थे कि किसी ज़माने स्कूल में उस्तादनी के तौर पर 
सख लिए जाते ।”? 

फ़ैयाज़ ने अपनी बीबी की तरफ रख करते हुए कद्दा--“हमारी 
बेगम सहिया को बह बहुत ज्यादा पसन्द हैं| परमाती हैं कि वह बढ़ी 
भोली बातें करता है। 

नाज़ो ने चमक कर कहा--“'फिर आप क्रूठ' बोले | कब कहा था 
मैंने 0१ 

फ़ैयाज़ ने याद दिलाते हुए कहा--“अरे भाई, परसों की ही ती 
बात है कि तुम कह रही थीं बेचारा सीधा आदमी है, उसकी बातों में 
घुमाव-फिराव नहीं होता ।? 

नाज़ों ने तीखी नज्ञरों से देखते हुए कहा--“तो इसका यह मत- 
लब हुआ कि मैं उन्हें पसन्द करती हूँ. । अरे मुझ्के अ्रगर किसी को 
पसन्द करना होता तो सबसे पहले तो तुम्हीं को पसन्द करती ।” 

फ्ेयाज़ ने एकदम से खड़े होकर कहा--“घुना भाभी आपने ! 
ग़ालित्र की क्रिस्म का-सा शेर कह् इस औरत ने। यानी मतलब यह 
हुआ इस शेर का कि शायर कहता है कि में ठुमको पसन्द नहीं' 
कश्ता। कैसी सफाई के साथ शायर ने अपने महबूब को नफरत के 
क्राबिल ठहराया है ।” मे 

नाजों ने जलकर कहा---“/महबूब नहीं तो बंह |” 

फ़रैयाज़ ने प्यार की नज़रों से नाज़ो की तरफ देखते हुए, कहा “वह 
तो खेर दम हैं ही तुम्हारे, मगर तुम भी बड़ी घह हो। भाभी यह शेर 
घुना है न आपने कि--- 

“तुम बड़े बह हो तुम्हें मार कर छुकड़े कर दूँ ।! इसका पहला 
मिसरा आपको तो सुना नहीं सकता इनकों अलबतता घर जा कर सुना 
दूँगा । 

नाज्ो ने डॉटते हुए कहा--सदह क्या वाहियात है। तम्दारी 
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जुबान के आगे तो दिन-पर-दिन खन्‍्दक्त होता जा रहा है। जो मुँह में 
थ्राता है बकते चले जाते हो ।” 

फ़ैयाज़ ने कहा--“अरे बेगम साहब, न हुआ। मैं इनके मियों की 
तरद का, कि ख़ुद तो क्लब में गुलछुरं उड़ाता और आप बजाय इस 
डॉट-बपट के मेरी एक प्यार भरी नज़र के लिए नमाजें पढ़-पढ़ कर 
नुआएँ, करती ।” 

बेगम ने शायद इस बात-चीत से तंग आा कर कह्ा--“ आप 
लोगों की लड़ाई के मारे तो और नाक में दस है| में न जाने क्या- 
क्या आपसे पूछना चाहती हूँ मगर आपको अपने आपस के ऋगड़ों से 
ही फुरसत नहीं। मैं आप से यह कहना चाहती हूँ कि मुझे भी तो 
किसी दिन दिखाइये अपनी होने वाली भावज को |? 

फ़ैयाज़ ने साफू इन्कार करते हुए. कहा--/न साहब, न यह मूठ 
है। न मेरे सर में इतने बाल हैं कि श्राप के शौहर की चपते खाऊँ 
और न दरअसल आपकी यह मॉँग दुरुस्त है। आप आखिर उसे क्यों 
चाहती हैं, महज़ जलने के लिए, अपने को कुढ़ाने के लिये। मालूम 
यद होता है कि आपको जलाने और कुढ़ाने के लिए आपके मियों का 
सलूक काफी नहीं है ।” 

बेगम ने कद्द--“नहीं यह बात नहीं हैं बल्कि यह बात एक कुद्‌- 
रती-सी है' कि अपने दुशमन को देखने को जी चाहता ही दै। अच्छा 
एक यात बताइए कि मेरा भी कभी इस सिलसिले में जिक्र करते हैं |” 

फ्रैयाज ने बड़ा श्रस्तर करने बाला लहजा अपनाते हुए कहा--- 
“मैं मूठ नहीं चौलूँगा। श्रापसे दरअसल वह डरता बहुत है | इस 
ज़माने में मौत से डरने वालों की तादाद बहुत कम है। खुदा से डरने 
बाल्ले तो खैर अब पैदा ही नहीं होते बहुत अरसा हुआ जब इस क्लित्म 
के लोग पाये जाते ये | अरब भी पुरानी कहानियों में तो उनका ब़िक्र 
मिलता है मगर देखने को वह लोग नहीं झाते | ऐसे ज्ञमामे में बीबी 
से इसने वाला आदमी मुशकिल ही से नम्षर आयेगा और मेरे नज़दीक 
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एक शरीफ़ झ्रादमी की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वह बीबी से 
डरता हो | कई वार मुझसे कह चुका है क्रि में रफ्यग को क्‍या सुंद 
दिखाऊँगा जो गलती होना था नह यो हो चुफी मगर उशका जाहिर 
करना गेरे लिए एक पहाड़ वया हुआ है जो रामर में यहीं आता कि 
किस तरह पार किया जाय |”? 

बेगम ने बड़े भोल्ेपन से कदा-- ओर मैरी समर में यह नहीं 
झावा फ़ैयाज़ भाई कि जब इस फ्िस्से को जाहिर करने के बाद अपनी 
आ्रोँखों में वद शरमिन्दगी पदा करफे रह जायेंगे उस यकृत थे क्‍या 
क्रँगी [! 

नाज़ो ने तुरा मानकर कहा--/ठुम चाहे मुभसे लिखवा लो कि 
तुमसे कुछ भी न हो सकेगा | उल्टी उन्हीं की लल्ले-पतों शुरू कर 
दोगी | में सच कहती हूँ तुम्हारी ही तरद की शीरतों ने इन मरदों का 
दिमाग खराब कर दिया है। खुदा की क्रमम परालियों सीर के कलेजा 
निकाल ले, अपने हाथ से गला घोंट कर मर जाथ मगर ऐसे गरदों फे 
साम पर थूकना भी न चाहिए ।” 

फ़ैयाज़ ने हाथ जोड़ते हुए कहा-- यह आप बिज्ञाबजह मुझको 
धमका रही हैं। हाक्षांकि न मेरा इरादा दूसरी शादी का है श्रीर न मैं 
अपने नाम पर आपसे शुकवाने का हक छीड़ सकता हूँ |” 

नाज़ो ने चलमककर कहा---“ खैर तुम अपनी मे कह्दों ) तुम्देँ पूछेगा 
कौन १ इस काबिल होते तो तुम भी कौन-सी कवर उठा रखते |?” 

फ्रैयाज़ ने गोया सच बोलते हुए फहा--“क्यों साहमय अगर हम 
किसी क्ात्रिल न ये तो यह जनाब से किसने कहा था कि छुप-छुप कर 
ख़त लिखा करें, उममाल के ऊपर नाम काइकर भेजें | श्राखरी खत में 
प्ह्व लिख दे कि खुदा के लिए शादी का इन्तज़ाम करो बरना मैं कुछ 
खाकर सो रहूँगी |?” 

नाज़ो ने जैसे वहाँ से जाने का इरादा करते हुए. कहा-- आज 
कुछ पी तो नहीं गए हो! ऐसे ही तो प्यारे हसीन थे कि इनके लिए: मे 
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कुछ खाकर सो रहती | सब से पहले कुन्दन खाल के यहाँ मैंने देखा 
४ जब छात्रटी का थान बगल में दवाये हुए आये थे पायज|मा सिल- 
बने | सें समझी कि शायद कोई बज्ञाज-बजाज है। श्रल्ताह जानता 
कि बड़े श्रीलू नज़र आरा रहे थे | अत्र चाे सुकर जाश्ों मगर तुम ने 
बराफर मुझे सलाम कर लिया था। आयशा ने वताया कि यह फ़ैयाज़ 
भाई ६।” 
फ़ैयाज्ञ ने एक ठन्‍्डी साँस लेते हुए कद्ा--/“उसी दिन तो पहला 
तीर लाया है। कया पता था कि यही तीरनदाज़ साहैबा जान का रोग 
बनकर रह जायेंगी। मैने कहा सुनती हो, तुम हमारी शादी नहीं ठहरा 
सबाती कहीं !?” 
नाज़ो ने उसी तेजी से कहा--“अरे क्‍यों नहीं ! चाँद सी दुल्हन 
दाउँगी तुहारी, धूम से तुम्हारी बारात लेकर जाऊँगी अपनी सौत 
लाने के लिए | ऐसा ही अरमान है तो कर क्‍यों नहीं लेते शादी, मना 
कोन कर रहा है |” 
फ़ैयाज़ ने बेगम की तरफ़ इशारा करते हुए कहा--“देख रही 
ही इनका क्‍या हाल हैं ।” 
नाज़ो ने कहा-- यह तो ईं बेबकूफ। न हुई में इनकी जगह, अ्रगर 
मज़ा न चखा दिया होता तो नाम बदल देती |” 
बेगम ने फिर बीच-बनचाव करते हुए. कहा--“मैं कहती हूँ तुम 
दोनों इतने लड़ाके क्‍यों हो | एक हम मियों-बीवी हैं कि इतनी बड़ी बात 
हो रही है मगर क्या मजाल जो हम दोनों में लड़ाई के नाम की आधी 
बात भी हुई हो।” 
नाज़ो ने बेगम की तरफ्‌ रख बदलते हुए कद्दा--“न तो मैं तुम्हारी 
तरह फ़रिश्ता हैँ' और न खुदा करे ऐसी बेज़बान | मेरे साथ अगर यह 
ऐसा सलूक करें तो मैं भी इनकों मज्ञा चखा के रख दूँ और मैं तुमसे 
भी कहती हूँ कि जो कुछ होने वाला है बह तो द्वोकर रहेगा। यह जो 
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चुपके-चुपके तुम घुल रही हो इससे आख़िर क्या फ़ायदा | उनको भी 
तो कुछ सजा मिलनी चाहिए |” 

फ़ैयाज़ ने बड़ी हमदर्दो के साथ कहा--“सज़ा तो खैर क्या मिलनी 
चाहिए मगर हाँ यह मेरा भी जी चाहता है कि ठीक शादी के वर्षृत 
मैं श्रापको लेकर वहाँ पहुँच जाऊँ ताकि दूल्हा मियोँ की घबराहट का 
तमाशा तो देखा जाय | मगरआप से वह नज़ारा कैसे देखा जायेगा?” 

बेगम ने बड़ी हिम्मत से कहा--“क्यों देखा क्‍यों नहीं जायेगा !? 
फ़ैयाज़ भाई मुझ पर जो तकलीफ गुज़रती थी गुज़र चुकी | अब तो में 
कल्षेजे पर पत्थर रख ही चुकी हूँ । आप गुझसे वादा कीजिये कि मुझे 
एकदम से निकाह के वक्‍त लेकर पहुँच जायेंगे |” 

फ़ैयाज़ ने मुँहमाँगी मुराद पाई। लेकिन अपने को बढ़ी कशमकश 
में ज़ाहिर करके कहा---“ क्या बताऊँ भाभी कुछ समझ में नहीं आता। 
अच्छी बात है में आपके लिए. अपने निहायत अजीज़ दोस्त की नाराज़ी 
भी मोल ले लूंगा (” 

नाज़ी ने कलाई पर नज़र डालकर कहा--“ओफृ-शोह दस बज 
रहे हैं, अब चलने का इरादा भी है या नहीं, उठिये बस झब |”? 

शआ्राज इन लोगों ने हगकों बड़ी देर तक कमरे में बन्द रक्‍क्खा। 
चुनांनवे उनके जाने के बाद जब हम बाहर आये हैं तो क्लब जाने का 
वक्‍त भी न था। मजबूरन थोड़ी देर इधर-उधर टहलकर बबत शुज्ञाश 
ताकि शाम को जल्‍दी घर पहुँचने का इल्ज्ञाम हम पर न लगाया जा 
सके और यह न कहा जा सके कि हम एक दिन सही धकृत पर धर अर 
गए थें। 
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खानबहादुर साहब के यहाँ खाने पर जिस वक्त हम लोग पहुँचे 
हैं तो बह बेचारे शायद हमारी ही इन्तज़ार में अपने कोठी के बरा- 
भदे में शन्टिंग कर रहे थे ) हम लोगों को देखते ही आइए? का नारा 
लगाया। एक बार ठहरे, दो कदम आगे बढ़े और फिर घवराकर एकदम 
भंपटकर कमरे के अन्दर ही से आवाज़ लगाई---आश्राप ब्लोग बैठिए, 
में ज़रा लिब्रास बदलकर आता हूँ ।” 

हम लोग इधर-उधर कुर्सियों पर बैठ गए और चुपके-चुपके एक- 
दूसरे से बातें करने लगे कि इतने में शकीला ने आकर धीरे से फ़ैयाज़ 
के कान में कहा--“डिनर सूट पहन रहे हैं |”? 

ओऔर इस जुमले के खतम होने के बाद ही खानबहाढुर साहब 
अपना जबानी का बनवाया हुआ डिनर-सूट पहनकर बाहर तशरीफ 
लाये श्र अपने नजदीक माफी माँगते हुए कहा-- बात यह है कि मैं 
यह बात भूल गया था कि खाने के लिए एक वर्दी भी हुआ करती है। 
झाप लोगों को खाने के ख़ास लिबास में देखकर 5के मी श्राज सात 
साल्ल के बाद यह लिबारा पहनने का इत्तिफाक हुआ। बड़ी देर तक वो 
(8०) बॉधने का तरीका ही समक्त में न क्राया | ते खेर उस दिन मैं 
यह पूछना भूल गया कि आप हज़रात की अलग-अलग तारीफ क्या है” 
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फ़ैयाज़ ने सबसे पहले अ्रपना परिचय कराते हुए कहा--“ इस 
खाकसार को फ़रैबाज़ अहमद कहते हैं....।” 

खानबहाउजुर सादव ने कहा--शाजकल आपके अल्लागा मश- 
रिक्री कहाँ हैँ | में उनके बारे में बहुत बुलन्द राय रखता हूँ ।”? 

फ्रेयाज़ ने सफाई पेश करते हुए कद्य--/खाकसार से मेरा मतलब 
था कमतरीन, नाचीज़ बग्ेरह ।” 

खान बहादुर साहब ने एकदम से कहा--“ओइढ, तो खर हों तो 
आ।पने क्या नाम बतलाया ९! 

फ़ैयाज़ ने कह्ा--मेरा नाम फ़ैयाज़ अहमद है ओर में सिविल 
सेक्रेद्रिश्ट में नोकर हूँ । आप मेरे दोस्त शिकवा साहव हैं । आप यहाँ 
के इनकम टैक्स आफिस में असिसटेंट इनकम टैक्स अफसर हैं |?” 

खानबहादुर साहब ने जो झपने कमरे की एक तसबीर देखने में 
लगे थे, कद्वा--/इस तरह की तसबीरें मोसविर के दस्तावेज़ी भूँठ का 
नमूना होती हैं | बानो यह तसवीर किसी हालत में भी सच्ची नहीं हो 
सकती | यह औरत दरिया के अन्दर पेर लथकाए बैठी है | अब ज़रा 
ग़ौर कीजिए कि दरिया इसके पैर के मुक्ाबल्लै में छोटा है । दूसरी बात 
यह है कि आपने बदुत कम औरतों फो देखा होगा कि बह दरिया में 
पैर लग्काकर बिला वजह बैठी रहेँ | बहरहाल तो आपने क्या फूरमाया 
था किआप यहों क्या करते हैं। शायद कुछु इनकम टैक्स की बात थी। 
मैंने दो साल तक इनकम टेक्स का मुऋूदमसा लड़ा और शरण बारह सौ साल 
की चपत खा रहा हूँ । तो खेर, जिस वक्त आप लोगों का खाने को जी 
चाहे खानसामा से कहकर मंगवा लीजियेगा। बात यह है कि मेरी 
बीबी खाने की मेज़ पर नहीं आयेंगी । एक तो वह छुरी कौंटे से खाना 
नहीं जानती दुसरे हमारे यहाँ का तरीका यह होकर रह गया है. कि 
लड़कियाँ तो अपने मंगेतर से नहीं मोंगपती लेकिन सास दामाद से शमने 
लगती है । इन सबके अलावा मियाँ को देखकर बीबी के बारे में राय 
नहीं क्रायम करते बल्कि बीवी को देखकर मिर्याँ के बारे में राय क्रायम' 
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को जाती है | इसल्लिए"“'इसलिए से भेरा गतलब यह है कि में अपनी 
बीवी को श्रापक सामने लाकर अपने लिए वह राय क्रायम नहीं कराना 
पाएता, जं। मेरी बीवी को देखकर आप क्रायम करना चाहँगे। तो 
खेर, मियां इस्फान के बारे में मुझे एक बात और भी पूछुनी थी कि 
इनके राजगंतिक विचार बया हैं | क्यो इरफ़ान साहब, आपके नज़दीक 
हिन्दुस्तान के व[€ते वह कौन-सा तरीका अपनाया जाय कि हिन्दुस्तान 
के गारे लोग उसे एक साथ मान लें ।” 

इरफान ने बेकसी के साथ पहले अपनी और फिर अपने दोस्तों की 
बग़लें काँको और फिर खानवहादुर साहब का भुंह देख कर रह गए.। 
इतनी देर में खानवहादुर साहब पचासों सवाल कर गए.। कहने लगे 
-- मेरे नज़दीक तमाम हिन्हुस्तानियों को सिर्फ़ एक चीज़ सन्तुष्ठ कर 
सकती है और बह यह है कि वह आजादी के बाद अब रोटी, कपड़े 
का नाम लेन। छोड़ दें |” 

इरफान के मुँह से निकल गया---“जी हाँ ।” 

खानबहादुर साहब एकदम से बरस पड़े--“जी हाँ से क्या भत- 
लब ! यानी आप के नज़दीक रोटी और कपड़े की माँग का हक़ छोड़ 
देना कोई बहुत अच्छी बात है। यह आपने जी हाँ? कहा कैसे | भी १ 
अरे साहब में पूछुता हूँ, जी, तो खेर मेरा खाल यह है कि आपके 
पोलिटिकल खयालात डांवाडोल हैं। आप अखबार पढ़ते हैं १” 

इरफ़ान ने कहा--“जी हो |”! 

खानबहादहुर साहब ये फूरमाया--*“ क्यों पढ़ते हैं आप अखबार है 
थानी मेरा मतलब यह है कि क्या नीयत होती है आमकी अखबार पढ़तें 
बक्तू | बहुत से लोग फ़ैशन के तौर पर अखबार पढ़ते हैं, वहुत से लोग 
नशे के तौर पर आदी होते हैं, कुछ लोग मेपेकी मदद के लिए. अख- 
बार पढ़ते हैं तो मतलब यह कि आप क्रिस ग़रज़ से अख़बार पढ़ते हैं !”? 

इरफान ने कद्दा--“मैं दुनिया के हालात मालूम करने के लिए 
अख़बार पढ़ता हूँ |” 
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खानबहादुर साहब से अपना सिगार सुलगाते हुए. कहा-- मगर 
दुनिया का इससे क्या फायदा ! उसके हालात तो बगैर आप के मालूम 
किए भी मालूम हो जाते हैं। बहरहाल आज आपने जो अखबार पढ़ा 
तो उसकी हेड लाइन क्या थी ९? 
अखबार पढ़ा दोता ता बेचारा हेड लाइन भी बता सकता मगर 
बहों तो शायद दो-तीन साल से अखबार पढ़ने की नीबत न आई 
हागो। आखिर कुछ देर तक सोचने के वाद खानबहादुर साहब के 
तकाज़ो से तंग आकर बेचारे ने कह दिया---“कुछु याद नहीं रही |” 
खानबहादुर साहब एकदम सम्भल कर बैठ' गये--“थाद नहीं रही 
क्या मतलब १ आपकी याददाश्त का अगर यही हाल रहा ती कुछ 
दिनों के बाद आप अपनी बीबी यानी मेरी लड़की शकीला के बारे में 
कह देंगे कि याद नहीं रही | क्यों जनाब ! में ठीक कह रहा हूँ न ! 
तो जबानी में जब आप की याददाश्त का यह आलम है ते भेरी उम्र 
तक पहुँचते-पहुँचत वी शायद अपना नाम भी मूल जायेंगे। हालांकि 
मेरा हाल यह है कि मुझे सन्‌ १८६४ ६० के अखबारों की सुर्खियों 
अब तक याद हैं। क्‍या आप भी कोई ऐसी मिसाल पेश कर 
सकते हैं ! 
ठीक उसी वक्‍त खानसामा ने आकर इरफान की मुशकिल 
आसान कर दी और खानबहावुर साहब “ते खेर” कहते हुए हम 
लोगों के साथ खाने फी मेज़ पर आ गाए और खागे पर बैठने से पहले 
' इरफान के कन्धे पर हाथ रख कर बड़े ज़ोर से बोज्े-- अरे मई सुनती 
हो, तुम किधर हो! खैर जहाँ कहीं भी हो, देख लो यही है बह लड़का 
जिसके साथ शकीला की शादी गशालिबन हो जायेगी |” फिर सबके 
साथ बैठते हुए! कहा--'तो कौन-सी तारीख तै की आप लोगों ने !” 
फ़ैयाज़ ने अदब के साथ कहा--“आपके होते हुए, हम को तारीख 
ते करते का क्‍या इक है |” 
खानबह्मदुर साहब ने मुग से खझर आज़माई करते हुए कहा-- 


श्र 


“इसकी दो टांगे हैं। एक तो में लूँगा, एक के लिए. आप लोग फ़ेधला 
कर लीजिये | इस क्विस्म का एक सुग शायद उधर भी होगा। 
में खाने ये सिलसिल्ले में ज़रा बेतऋललुफ हूँ, श्रादसी को चाहिए कि 
वह खानेनीने में ज़रा तकल्छुफ कम करे। तो खैर, मेरे नज़दीक 
तारीख कोई ऐसी होनी चाहिए कि बैंक में छुट्टी न हो। यह बात में 
पहले भी कह चुका हूँ भर चूंकि हम लोगों को कुछ करना नहीं है इस 
लिए क्‍यों न कल परसों ही यह फुज्ज पूरा कर दिया जाय । मिस्टर 
इरफान, आपके वालिंद को आसानी के साथ किस दिन शिरकत की 
फ़ुरसत हो सकती है ?” 

इसके पहले कि इरफान साहब कुछ कह गुजरें, फ़ैयाज् ने कहदा-- 
“दर्फान साहब अपने वाहिद्‌ को इस शादी की ख़बर फिलहाल नहीं 
देना चाहते ।” 

खानबहादुर साहब से' चॉँक कर कहा-- क्या मतलब ! यानी क्‍यों 
इत्तला नहीं करना चाहते ! थह शादी शालिबन शादी है कोई चोरी 
डफैती, ऋत्ल, था खूरेज़ी तो है नहीं ।” 

फ्रैयाज़ ने कह|--“जी हाँ यह सही है। मगर इरफ़ान साहब के 
वालिद आपकी तरह रोशन-ख़्याल किस्म के बुजुर्गों में से नहीं हैं और 
चूँकि उनके दखल देने से इरफान साहब को यह डर है कि शायद 
कोई झगड़ा पैदा हो, इस लिए, वह बह चाहते हैं कि शादी फे बाद 
ही उनको इतिला दी जाय तो श्रच्छा है।” ४ 

खानबद्दावुर साहब ने मुगगें की टांग पर अपने नक्तली दाँत तेज 
करते हुए कहा--“रोशन ख्याल तो खैर मैं मी नहीं हूँ. और न मेरे 
खानदान में अब तक कोई रोशन खयाल गुज़रा है, मगर चूँकि शकीला 
की तरफ से मुझे इत्मीनान है कि अगर मैंने खुशी से इसको इजाजत 
मन दी तो वह मेरी नाखशी फे साथ, बगेर मेरी इजाज़त हासिल किए. 
शादी कर होगी । इसलिए में इसी को श्रच्छा समभाता हूँ कि उसकी 
जो खुशी है वही मेरी खुशी है। अगर यह इत्मीनान मिस्टर इरफान 
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अपने वालिद को दिला सकते तो शायद उनको भी भाखमभार कर 
रोशन-खयाल दोना पढ़ता | इसका मतलब यह है कि इनमें बह शिमात' 
नहीं दे जो मेरी लड़की में है। और इराका दूसरा मतलब यह है कि 
यह भेरी लड़की से शादी नहीं कर रहे हैं वल्कि मरी लड़की इंगके साथ 
शादी कर रही है| इसलिए, में खुश हूँ. कि बजाय इसके कि कोई गेरी 
लड़की से शादी कर लेता खुद मेरी लड़की किसी से शादी कर रही 
है। इसमें एक बहुत बड़ा फूर्क है जो में किसी बक्त्‌ अरपको समझता 
दूँगा। फिलहाल तारीख ते कीजिये। मेरे नज़दीक कल ही परसों इग 
वषृत तो ज्यादा देर हो चुकी है वरन्‌ यद्दी खाना शादी का खाना बन 
सकता था। भेरे नज्ञदीक शादी बस इसी तरह होना भ्यादिए जेस 
आदमी को प्यास लगी और उसने उठ कर पानी पी लिया। तो 
फ्रमाइये, कल या परणों ! 

फ़ैयाज़ ने कुछ हमसे सलाद ली और कुछ इरफान से पूछा और 
आखिर खाना खत्म होने पर परसों के बारे में बड़े सियों से कर दिया। 
जिसको वह तो शायद पहले ही से ते किए. बैठे थे। वारीख़ ते करने के 
बाद हम लोगों को वहों बैठने की कोई ज़रूरत न थी | 
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क्लब में ञ्राज खूब चहल-पहल थी। इसलिए की खानबहाहुर 
साइबर से रसमी तौर पर इजाज़त छेने के बाद शादी का इन्तज़ाम हम 
लोगों ने उसी जगह किया था जहाँ शादी की बात पैदा हुईं श्री और 
बढ़ी-पली थी। फ्रैयाज्ञ के ज़िम्मेदारियों का तो पूछना ही क्‍या। 
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बौखलाए, हुए इधर-से-उघर फिर रहे ये । रमेश को सजावट का काम 
सॉंपा गया था| एखलाक़ दिन ही में इरफान और शकीला के कानूनी 
निकाह के बारे में सारी लिखा पढ़ी पूरी कर चुके थे। शोएऐब एक कोने 
मैं बैठे सेहरा लिख रहे थे और हम इस सिलसिले में शादी के खयाल 
के बजाय खुद अपने बारे में सोच रहे थे कि निकाह के वक्‍त नाज़ो 
और रप्फो जब्र हमारे बजाय इरफाम को दूल्हा बना हुआ देखेंगी तो 
उनकी सूरत खुद अपनी जगह एक दिल्लचस्प तमाशा होगी। दिन भर 
इसी झुयाल में हम खुश होते रहे और शाम को जब क्लब के सारे 
भेग्बर जमा हो शए और खानबहादुर साहव अपनी बेगम साहेंबा के 
साथ तशरीफ्‌ ले आये तो फ़ैयाज़ ने हमसे कद्दा--“अ्रब मैं जाता हूँ 
नाज़ो श्रौर भाभी को भी ले आऊँ न ?? 

हमने कहा“ जाओ ज़रूर ते आवबो। बस अब उनका ही 
इन्तज़ार है |” 

फ़ैयाज़ ने कह्दा--“शकीला से उनको ठुम खुद मिलाना, दूल्हा से 
मैं बाद में मिला दूँगा ।” 

हम लोगों में यद्द बातें हो ही रही थीं कि फ़ैयाज़ का नौकर इमाम- 
बए़श आता हुआ दिखाई दिया। हमने फ़ैयाज़ से कह्दा--“खिरियत 
तो है' इमामबझुश आ रहा है ।” 

फ़ैयाज़ ने कहा--शायद बह लोग खुद आ गई" ।” और यह 
कहकर फाटक की तरफ़ लपका और हम शकील! को बुलाने के लिए, 
बलब के हाल में चक्ते गए.। जिस वक्त हम शकीला की लेकर आए, 
हैं, बेगम क्रौर नाज़ो सीढ़ियों तक झा चुकी थीं। इमने बेगम को देखते 
ही कंदा-- अरे तुम ११ 

बेगम में व्यंग भरी मुसकुराहठ के साथ जवाब दिया--“में आप 
के गुम में ही नहीं खुशी में भी शरीक हूँ ।” 

इमने शकीजा की तरफ़ देखते हुए कह्ा--“शफीला इससे 
मिली | यही हैं मेरे भूम की शरीक जिमका कहना है कि मेरी खुशी 
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में भी शरी क हैं यानीं सत्र मिलाकर मेरी ज़िन्दगी के लिए. एक 
अज़ाब ।” 

बेगम ने अपने ग़स्से को बहुत दबाते हुए, मगर गुस्से में कप 
कर कहा--“उनसे क्यों कह रहे हैं जो कुछ कहना है मुझसे कहिए 
न 

नाज़ी ने बेगम का हाथ पकड़ कर कहा---चलों बापस चले न | 
दरअसल तुम्हें यहाँ आना द्वी न चाहिए था ।” 

शकीला ने दोनों सीढ़ियाँ एक साथ फॉँदकर बेगम का हाथ श्रपने 
हाथ में लेते हुए कद्ा-“आप क्‍यों वापस जाना चाहती हैं ! कया 
बात हुई श्राखिर ! मैं आपको न जाते दूँगी।” 

बेगम ने शकीला की तरफ हसरत से देखते हुए कहा-- बहन ! 
मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, में और ठुम दोनों एक दी किश्ती में 
सवार हैं | फ्रक़ सिर्फ़ इतना है कि यह किश्ती तुम्दें किनारे लगाना 
चाहती है और मुझे डुबोना ।” 

शकीला ने बिना सममे हुए कद्द-- ब्यूटीफ़ुल ! कितना अच्छा 
ज़ुमला कद्दा है श्राप ने | मगर क्‍यों कहा है !” 

नाज़ो नेः जलकर कह्ा--/“अल्लाइ री न समभी जैसे बेचारी कुछ 
जानती हीं नहीं ।” 

शकीला ने हैरान दोकर नाज़ों की ओर देखा शोर कुछ सगझ न 
सकी कि क्या बात है। बेगम ने अपने कल्लेजे की हूक को शब्दों का 
रुप देते हुए कहा--/मैं तुम्हारी एक अदना कनीज़ हूँ । इसलिए कि 
जिस की पूजा मेरा फ़ज़ है वह खुद तुम्हारा पुजारी दै।” 

शकीला ने फिर हिमाक़ंत का सबूत दिया---“ क्या यह किसी ड्रामे 
के डायलाग हैं !”? 

इतने में फ़ैयाज़ ने झाकर बातचीत का यह सिलसिला ख़त 
करा दिया | और आते ही मेगस से कहा--“कहिए भाभी, आप हमारी 
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नई भाभी से मिलीं ! और शकीला, बताओ तो इनमें से कौन सी मेरी 
बीवी है और कौन सी भावज ?? 

शकीला ने कह्य--“मुझे तो दोनों ही श्रच्छी लग रही हैं | असल 
में तो आप इन दोनों में से किसी के क्राबिल न थे |” 

फ़ैयाज़ ने कहा--“यह तो आ्राप सच कहती हैं। क़ाबिल तो मैं 
सिफ़ आप के था मगर आप ने मुझे पूछा ही महीं। बहरहाल द्वाज़िर 
में हुज्जत नहीं । जैसे कुछ भी हम हें, दाज़िर हैं| यह भेरी बीबी नुज्ं- 
एत जिनको में माज़ो कहता हूँ और यह हैं श्रापके शोकी की बेगम 
जिनको शोकी साइब भारे लाड के रप़्फ़ो कहते हैं| और खुद न जाने 
कहाँ रफ़ू चक्कर हैं ।” 

नाज़ों ने उसी कड़वे लहजे में कह्ु---वह बेचारे ज़्यादा देर तक 
आँखें चार नहीं कर सकते । नई दुल्दन की खुशामद मे इनकों जिन्दगी 
का श्रज्ञाव तक ही कहने पाये भे कि शायद इसके वाद हिम्मत नहीं 
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शकीला ने हैरान होकर कह्य-- मेरी खुशामद में !? 

फ्रैयाज़ ने शायद यह समझ कर कि भेद खुलने ही वाला है बेगम 
आर नाज़ो फो साथ लिया और उस कमरे में भा गया जहाँ इस भोक़ी पर 
आये हुए मेहमान दूल्हा को थेरे हुए बैठे ये । बेगम ने वूल्हा को देखा 
झौर देखने फे बावजूद म पहचान सकी | दिल के यक्तीन ने आँखों से 
वही दिखाया जो वह पहले से समझे हुए थीं | यहाँ तक कि फ्रेयाज ने 
खुद हमारे सामने कह-- आइए भाभी | दुल्हन से तो आप मिल 
घुकी अब दूल्हा से भी मिल लीजिये |? 

बेगम ने अपनी डूबती हुई आवाज़ में कह-- जिन्दगी भर मिल 
शुकी हूँ अब फ्या करूँगी मिल् कर | 

फ्ैयाज़ ने कोर दिया--/मिलिए तो सही, आपको शरमिन्दा करने 
का वक्त तो यही है ।* 

हमे पात ही खड़े मुसकुरा रहे थे। मगर मज़ा यह था कि नाज़ो 
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और रफ्फ़ो दोनों गरदने करुकाए बुत बनी बैठी थी और दोनों में से 
कोई हमें देखने को जैसे तैयार ही नहीं थीं। आखिर प्रीयाज़ की जबर- 
दस्ती ते वेगम और नाज़ो दूल्हा तक गई” । और जब इरफ़ान ने 
गड़बड़ा कर कहा-- अरे. आपा ।” तो दैरत का एक तमाशा बेगम 
थी और दूसरी नाज़ो मगर खुद दूल्हा मियों हैरानी का कारहून बने 
खड़े थे | दो मिनट की लगातार खामोशी के बाद बेगम ने फ़रैयाज़ 
की तरफ देखते हुए. कहा---“बह आखिर क्या मोश्रस्मा है | 

फ़ैयाज़ ने हमारी तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया--“इस 
मो्रम्मे का हल यह वदसाश है। जो आप पीछे खड़ा हँस रहा है ।” 

बेगम ने घूम कर हमको देखा तो हमने निहायत अदब से सलाम 
किया मगर नाजो और नाज्ञों से बढ़ कर शकीला फ़ीयाज़ के सर थीं 
कि आख़िर यह भेद क्या है | अगर यह कोई मज़ाक है तो इसे ख़तम 
कीजिए |”? 

नाज़ो ने रफ्फ़ो की तरफ इशारा करके फ़ैयाज़ से कष्टा--“शफ्फो 
इस वक्त इस आलम में नहीं हैं कि तुम इस तरह का मज़ाक करी [” 

फ़ैयाज़ उन दोनों को समझाने की इजाजत हमसे नक़रों-ही- 
नजरों में भाँगी | हम उसको इृज्ञाजत देते हुए बेगम को साथ लेकर 
लान फे उस कोने में आ गये जहाँ शकीला ने पहली बार इमको 
#शुक्रवा” के बजाय शोकी का ख़िताब दिया था और बेगभ की घास 
के ऊपर ढकेलते हुए फट्टा--बदशगुधान औरत की मेरी शादी में 
शिरकत ।” 

वेगम ने उसी लह्॒जे में कह्दा--“बदज़बान मद, देखी एक औरत 
को हिम्मत....मगर मुझे! सबसे पहले समभाहए क्विस्ता क्‍या है १ मेरी तो 
यह समझ में नहीं भा रहा है कि यह जो कुछ में देख' रही हूँ यह 
बेदारी है था ज़्याब ।* 

हमने बेंगस को सता-सता कर शुदशुदा-रुहरुदा कर शुरूसे 
आख़िर तक की तमाम दास्तान दस पन्द्रह मिनट में सुना दी और ठौक 
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उस वक्‍त जब कि बेगम बड़े दुल्लार से हमारे बालों से खेल-खेलफर 
फरमा रही थीं--ओफ़ श्रोह रे चोर |” 

पीछे की झाड़ियों से एक कहकहा गूँजा और शकीला ने बढ़े 
ज़ोर से कहा--अल्लाहरी साहूकार [”? 

बेगग दौड़ कर शकीला से लिपट गई । हम फ़ैयाज़ की कमर में 
हाथ डालकर खड़े हो गए। फ़ीयाज़ का हाथ नाज़े के कन्वे पर था 
और इरफ़ान बेवक्रुफ़ों की तरह खड़े हुए चारों तरफ़ देख रहे ये कि 
एकाएक खानबहादुर साहब की आवाज़ आई--“तो आख़िर मेरा 
मतलब यह है कि यह क्या वाहियात यानी कुछ मेहमान ऊँध रहे हैं 
और कुछ सूख रहे हैं| दो तीन आदसी मेरी बीवी को अब तक देख- 
कर हँस चुके हैं ओर ठग लोग यहों शायद कुछ हँसी-मज्ञाक कर रहे' 
हो | मेरी राय में सबको वहीं जाना चाहिए, ताकि मेरी बीवी की तरफ़ 
से लोगों का प्यान हटे। वह अगर मोटी है तो इसकी शिकायत मुझको 
होनी चाहिएं किसी और को हँसने की ज़रूरत नहीं । हांलाकि निन्‍यावे 
फ़सदी श्रौरतें अपनी अ्राखिरी उम्र में पहुँचकर इमारत बन जाया 
करती हैं । मैं आपसे पूछता हूँ, क्या नाम बताया था आपने श्रपना, 
फ्रैयाज़ बगैरह, तो खेर आप ही बताइए कि यह बात एक मोटी औरत 
के शौहर के शरमिन्दा होने के लिए, काफ़ी है या नहीं | चाहे यह सौफ़ा 
उसकी बेटी की शादी का ही क्‍यों न हो |” 

फ़ैयाज़ ने सबकी महपिल में चलने का इशारा किया जहाँ वाकई 
खानभद्दादुर साहब की बेगम साहबा इस तरह बैठी हुई थी गोया दूल्हा 
इसी हाथी पर काया है | 


